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प्रमाकर पथा क सहायक पुस्तक 
महात्मा करवीर की कुञी 
लेखक--कविराज रामलाल अग्रवाल 

कबीर जैसे गम्भीर चौर रहस्यवादी कवि के कटिन कान्य को 
समभना एक टे खीर दै चौर इलपर भी उपर की गई समालोचना 
तो ओर भी कठिन कायै हो जाता है । इस कुज मे उन त्थियं 
को सुलभाया गया है च्मौर इतना सरल कर दिया ह कि प्रत्येक 

हात समम कर आसानी से पास हो सकता दै । मूल्य ९) . 

यशोधरा की इजी 
नया संस्करण 
ङेखक-रामलाकरू अभ्रवार, साहव्य-रल 

इस कुञ्जी मे पुस्तक के कठिन शब्द के अथे, प्य के 


सरलां श्रौर भावाथ बड़ी सरल च्रोर शुद्ध भाषा मे दिये गये हे 


इसके साथ ही करञ्जी के च्रारल्भ में पुस्तक पर बडे उत्तम टङ्क से 
बड़ी प्राजल भाषा में मलोचना की गई दै जो परीन्ार्थियो के वड़ 
कास की है । आरम्भ से लेखक का परिचय रर उनकी कृतियों पर 
समालोचना की गड है । मूल्य ।॥|) 
शकुन्तला नाटक की कजी 
लेखक-भ्री बलबीर शाखी, 
इसमे मूर केखक का परिचय, अनुवादक का परिचय 
पात्र-परिचय, नाव्क-संधेष, कठिन शब्दों के अथं, कठिन 
मो ¢ 
पदों के सरलाथं ओर भावार्थ आदि सरल भाषा मे दिये 
गये है । मूल्य ॥|) 


प्रभाकर परीका की सहायकः पुस्तक 
` नाव्यकलाकीकुजी ` 
, ले०-वेर्ठनाथ जी,.बी० ए० वी टी, हिन्दी-मभाकर 
इसमरं पस्तकं की समालोचना, टेखकों का. परिचय 
लेखो की आलोचना, कठिन - शब्दां के अथ, रेखो का 
सार, कठिन गर्यो कौ व्याख्या, पयो के अथं, प्रसिद्ध 
& ति दयरन तथा. अज्ुमानित्‌ प्रन हं । मूल्य १) 
= हिन्द साहव्यं क इतिहास क ऊजा 
; ¦ द्वितीयं संस्करण `: 
विराज रामलालं अगरवारु साहिस्य रत) 
पक" अग्रवाल जी के अत्यन्त परिश्रम का फल 
हैनुरल्ककितनी' परीक्षोपयोगी हे यह पट्‌ कर ही. जाना 
जा सकता हे । इसमे सारा का सारा इतिहास संक्षिप्त रूपं 
मरंदेदियागयाहे। छपाई साफ तथा सुन्दरः है । 
विार्थीं इसकी सहायता से सारा इतिहास दौ षष्टे मै 
पट्‌ कर उत्तीण हो सकते ह । सूय ॥) 
प्रभाकर जांच पत्र 
यह्‌ विदार्थियों के बडे काम की चीज्ञ है, इनमें विद्वान्‌ 
लेखकों ने अपने अनुभव ¦ कं संग्रहं कर परीन्ला मे आने वाले 


श्लुमानित पत्र दिये है, इनको एकं बार करने से परी्ताथीं 
आसानी से उत्तीणो हो सकते है । मूल्य ॥) | 








(नि (न => 
प्रभाकर परा श सहायक पस्तकं 
हिन्दी साहित्य के इति्ास की रूपरेला 
लेखक आत्माराम सुरी .बी° ए० ८ 
प्तक क्या है इतने बड. इतिहास का निचोड है ! 
भाषा बडी सररु ओर साहित्यक दै । प्राचीनं ओर्‌ अरवा- 
चीन ठेखको का दृततान्त अनोखे ओर अलुपम ठंग से दिया 
गया है । इसी सहायता से कंमजोर परीकषार्थी आसानी 
ते उचीर्ण हो सकते है ओर योग्य विार्थी अच्छ नम्बर 
क साथ पास होकर यज्च ग्राप्त करुः्सकते दें । मूल्य १।) “^ , 
मकरन्द की कुंजी; ` > ‰ 
लेखक--साहित्यायुदाचायं पं० सोमदेव ` शास्त्री प्रभाकर ~. 
: ० एम० एस०, प्रो स° धः च्ायुवैदिक कलेन, लाहौर । 
इसमे स्तक संबन्धी आलोचना, कवि-प्रिचय्‌, कवियों ~` 
की आलोचना, कटिन्‌ शब्दों कै शद्ध रूप, पचो क सरलाथ, 
भावार्थ, पान्त्॑त अकार्‌, अन्तत कथाएं सरल 
तथा. सुगम भाषा भर दी गई है । यह पुस्तक परीक्ाथियों 
के लिए परमोपयोगी है । मूल्य ॥ =) ` 
नोर धोखे स वचने के लिये पं सोमदेव के नामके रागे प्रो” 
स० ध० श्रायुैदिक कालज वद्य देख लं 1 ` 
तितली की कुजी घ 
इसमे उपन्यास का संत्तेप, पात्र परिचय, पुस्तक पर समालोचना 
बड़ी ललित रौर सरस भाषा मे की गई ह । साथ ही परी्ञोपयोगी 





प्रश्न भी दिये गये है । मूल्य ।=) 


महात्पा कबीर 


( विश्लेषणात्मक विवेचन ) 


अरूमिका-रेखक 
प° अयोध्यानाथ जी शर्मा, एम० ए० 
श्रध्यक्ञ-हिन्दी-विभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर । 
माननीय सदस्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
कन्वीनर-बोडं रफ र्टडीज; हिन्दी, 
श्रागरा-विरवविचालय । 


लेखक्र 


श्री हरिहर निवास द्विवेदी 


 - सरी ब्रदसं 


मूल्य अजिल्द्‌ ।॥-) मूल्य सजिल्द्‌ ।॥=) 


प्रकाशक 
श्री मदनलार सरी, 
सूरी ब्रदसं 


गणपत रोड, लाहौर 


(=== === (=== === ¢ 
| पहला संस्करण १००० ॥ 
| दूसरा संस्करण २२०० 
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मुदक-- 

एस ० सी° ठखनपाल, 
रमेश प्रिटिंग वकसै, 

मोहनलाल रोड, लाहौर 
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भूमिका 


महात्मा कबीर हिन्दी साहित्य कै उन महा कवियों मे से 
है जिनका प्रभाव भारत की धर्म-पराण हिन्दू जनता पर आज भी 
पूरौ रूप से लक्नित हो रहा है । कबीर की साखी एवं पदों का 
दतना अधिक प्रचार हे किं जीवन की प्रत्येक स्थिति, तथा अवस्था 
मे उनका उल्लेख होता रहता है । कबीर मे पाण्डित्य अधिक 
भले ही न हो, पर उनका अनुभव, लगन, सत्य-प्रियता, स्पष्टवादिता 
ञ्रोर आचरण की पवित्रता इतनी उच्च कोटि की है कि जिनके 
सामने पारिडत्य का कोई विशेष स्थान ही नहीं रहता । जिन 
लोगों ने कबीर के काव्य का रसास्वादन कियादहै वे भली भांति 
जानते है करि उन मे कितनी प्रखर प्रतिभा थी, वे जिस बात को 
कहना चाहते थे उस मे कितनी निर्भीकता रौर धारावाहिक प्रवाह 
है। इस मे संदेह नहीं किं कवीर नेन तो काव्य-शास्त्र काही 
अध्ययन किया था ओर न उन्दं अपनी भाषा के परिमाजेन का 
ही ध्यान था। वे जो ठीक ठीक समते थे उसे कहने मे आगा- 
पीटा या संकोच न करते थे । उनकी इस प्रवृत्ति के कारण ही 
उस समय के हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही उन से असंतुष्ट थे, 
पर कबीर को इसकी क्या परवाह थी । कवीर की धारणा थी 
कि वे विशेष उदश्य से संसार मे आए थे ओर उसी उदेश्य 


~~~ 
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की पूति मे उन्होने अपना जीवन अपैण कर दिया था । दिन्दी- 
साहित्य मे संत-परम्परा का स्पष्ट रूप से प्रारम्भ कबीर के 
समय से ही हु्रा शरोर उसका उत्तरोत्तर प्रचार बढता ही गया । 
श्री राहल सांकृतायन ने गंगा के पुरात्व अंक मे एक लेख 
द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयन्न क्रिया है करि कबीर अपनी परम्परा 
के प्रथम कवि न थे, वरन्‌ उन से पहले बहुत से संत कवि दहो गये 
है । परन्तु अभी यह्‌ विषय विवादास्पद ही है, अर एेसी अवस्था 
मे कबीर अपने उच्च आसन से च्युत नहीं किये जा सक्रते । कवीर 
ने ही हिन्दी में रहस्यात्मक काव्य-प्रणाली का सूत्रपात करिया 
रोर इस के वास्तव मे वे ही अधिकारी भी धे । उन के पदों से 
यह स्पष्ट सूचित होता है करि कवीर को परम रहस्यपूणं शक्ति 
से सान्तात्कार अवश्य हच्ा था । कवीर मे गवोक्ति नहीं वरन्‌ 
उन्होने जो ङु जेसा देखा, सुना ओर अनुभव किया था उसी का 
उल्लेख किया है । आअघुनिक दायावाद्‌ तथा नोघुल-पुरस्कार- 
विजेता पर भी कवीर का प्रभाव लक्षित होता दै । 


परन्तु अत्यन्त खेद की वात है कि पेसे महात्मा ओर 
दाशैनिक कवि की .श्रोर जेसा चाहिए था, वेसा ध्यान विद्वानों 
ने नहीं दिया । समालोचना का तो अभाव है ही, अभी तक 
कबीर का ठीक ठीक पाठ भी नहीं मिलता । संकलन-कर्ताशों 
ने अपनी रुचि के अनुसार भाषा मे भी परिवतेन कर दिया जिस 
से कबीर की वास्तविक भाषा का टीक ठीक पता नहीं लगता । 
कबीर के विचारों मे भी स्थान स्थान पर विरोध मिलता है जिसे 
देख कर क्रुधं विद्वानों की धारणा दै करि कबीर एकेश्वरवाद्‌, 
अवतार-वाद्‌ च्रादि का समथेन भी करते है तथा खण्डन भी । 
यदि किसी प्रकार कबीर का काव्य-रचना-काल के क्रमानुसार 


(८ र 

राजा सकतातो उनके विचायं के कमिकर तथा उत्तरोत्तर 
विकास एवं विचार-परिवतेन का पता लग सक्ता था, परन्तु 
अभीतो इस रोर सफल होने के कोई साधन ही नहीं उपलब्ध 
प्रतीत होते कबीर पर काये करने के लिए इस समय एक प्रकार 
से सम्पूशी कलेत्रही पड़ा हमा है । जिन विद्वानों ने कबीर पर 
लिखा भी है वह पर्याप नहीं है । उन को तो केवल पथ-प्रदशेन 
का कार्य कर भावी लेखकों तथा समालोचकों को उत्साहित करने 
काभ्रेय प्राप्त है। 

मेरे प्रिय विद्यार्थी पं० हरिहर निवास जी द्विवेदी जिस समय 
अपनी परीज्ञा के लिए कबीर का अध्ययन कर रहे थे उसी 
समय उन्होने हिन्दी के धुर विद्रान ओर श्रेष्ठ समालोचक 
्माचाथ रामचन्द्र शुक्त की शैली पर, कबीर पर एक समालोचना 
लिखने का ट्ट निश्चय क्रिया । अवकाश मिलते ही सम्पूणं 
उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर उन्होने यह आलोचना लिख 
डाली । हरिहर निवास जी के श्रध्यवसाय अर सादित्य-प्रेम 
को देख कर मुभे बड़ प्रसन्नता होती है रौर उन की भूरि मूरि 
प्रशंसा करता हु्रा भगवान्‌ से प्राथेना करता हूं कि उन के हृद्य 
मे यह प्रेम दिन प्रति दिन उन्नत होता रहे ओर वे हिन्दी-साहित्य 
की मूल्य सेवा कसते हृए उसके भण्डार कौ वद्धि करते रहें । 

मेरे लिये पुस्तक के सम्बन्ध मे कोई सम्मति देना उचित 
नहीं है । यह मेरे विया्थीं की कृति है ओर स्वभावतः यह सुमे 
त्रच्छी ही लगती है, पर यदि विद्वानों ने इस होनहार युवक के इस 
प्रयास को अपना कर उसे प्रोत्साहन प्रदान किया तो मेरा यह्‌ 
विश्वास है कि इस पुस्तक का लेखक निकट भविष्य मे ही मातृभाषा 
की उन्नति का अत्यन्त सुन्दर आयोजन लेकर उपस्थित होगा । 
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लेखक ने पुस्तक को अठारह परिच्छेदो मे विभाजित्त किया 
है ओर प्रत्येक परिच्छेद को योग्यता-पू्ैक निवाहा है । इसके 
अन्तगैत एेसे मी शीर्षक हैँ जिनपर इसके पहले कसी प्रकाश 
नहीं डाला गया है । यद्यपि लेखक ने पुस्तक की सामग्री एकत्रित 
करने में प्राप्त पुस्तकों से भी सहायता ली है तथापि उसके विवेचन 
काढंग क्रम ओर शेली मोलिकदै। मे लेखक के विचारों से 
सव ही स्थलों पर सहमत नहीं दँ परन्तु उनका उद्योग परम सरा- 
हनीय है ओर उन्होने विचार के लिये सामग्री उपस्थित कर 
दीहै। 

रेस के भूतों से यह पुस्तक भी नहीं वच सकी है । यशा है 
कि द्वितीय संस्करण में अशुद्धियां ओर मूलं ठीक हो जरयेगी । 

श्रन्त मे यह्‌ अवश्य कहा जा सकता है किं कवीर-सम्बन्धी 
म्रायः सभी वातों का विवेचन लेखक्र ने इस पुस्तक में किया है 
शरोर यह कबीर के व्दार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी । 

--अयोध्यानाथ शर्मा 


लेखक का निवेदन 

एम० ए० की परीन्ञा के सम्बन्ध मे श्रद्धेय पं० अयोध्यानाथ 
जी शर्मा के चरणों मेंवैठ कर सुमे कवीर के गम्भीर ओर 
विस्तरत अध्ययन का अवसर भिला था । उसी समय इस पुस्तक का 
सूतरपात मी हुखा या । सुभे बडी प्रसन्नता है कि उन्दीं के श्राशीर्वाद्‌ 
से अभिषिक्त होकर यह हिन्दी-संसार के सम्मुख जा रदी है । 

इस पुस्तक की रचना में कवीर का विष्लेषणात्मक दि्दशेन 
कराने का प्रयत्न किया गया दै एेसा करते समय उनके साथ पृशँ 
सहानुमूति का भाव रखा गया है, जो सत्समालोचना के लिए 
आवश्यक ही नहीं श्रनिवा्यै भी है । कवीर के अआलोचकों को 
उनके धाक सिद्धान्तो मे नितान्त अस्थिरता दिखलाई दी । उन्हें 
उनके धर्म-सिद्धान्त निरूपण मे "धमे-संकट, ज्ञात हुता परन्तु इस 
सहाचुभूतिने दी मेरे माग से यह धरम-संकट हटा दिया न्नौर 
व्कबीर के रामः में सुमे उनके कमिक धार्मिक-विकास के दशेन 
हए । परन्तु इस सहालुभूति ने कीं भी अंधविश्वास का रूप 
धारण कर तकं की आंखों पर पर्दा नहीं डाला है । यदि मैने 
कबीर के गुणों पर प्रकाश डाला है तो उनकी चुटियों के दिखलाने 
मे भी कमी नहीं की । 

इसके प्रथम तीन परिच्छेदो मे कबीर के व्यक्तित्व, अगले दस 
परिच्छेदो मे उनके धार्मिक सिद्धान्त एवं अन्तिम पांच परिच्छेदो 
म उनके कवित्व का विवेचन क्रिया गया है । इस प्रकार मेने अपनी 
शक्ति भर यह पूर प्रयत किया है कि यह पुस्तक कबीर की एक 
सर्वाङ्गीण समालोचना के अभाव की पूतिं कर सके । इसमे सुभः 
कहां तक सफलता भिली है इसका निणेय करना मेरे अधिकार 
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की बात नहीं, चौर भिनके अधिकार में है उनकी च्नुमतिथों से 
लाभ उठाने के लिए मै सदा प्रस्तुत हँ । 

इस पुस्तक के प्रस्तुत करने मे सहाय्य एवं परामश देने के 
लिए मेँ अद्धेय पं काली शंकर जी शर्मा एम० ए०, एल-एलण्वी° 
( अध्यक्ञ, लाँ विभाग; सनातन धर्म कालेज, कानपुर ) थद्धेय पं० 
चन्द्रशेखर जी पाण्डेय एम० ए०, सादित्य-रन; तथा बन्धुर 
चिरंजीवलाल जी च्रप्रवाल वी० ए० का हृदय से च्ाभारी हूं । 

अपनी पुस्तक काव्यकलाधरः' से महात्मा कवीर के चित्र 
को इस पुस्तक में प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिएमै 
पं० राम बहोरी जी शुक्ल एम० ए०, साहित्यरत्न को शअ्पन् 
तथा प्रकाशक की र से धन्यवाद देता ह । 

पंजाव प्रान्त मे महात्मा कबीरदास जी का धार्मिक मसीहा 
के रूप में अदर हव्या है । कोई आश्चर्य की वात नहीं यदि उसी 
मान्त मे राषटू-भाषा के सेवा-वृत में दीक्तित होकर शरीयुत सवेद्याल 
जी सूरी ने कबीरदास जी की यह समालोचना प्रकाशित की । 
पुस्तक की बाह्य सजावट का सम्पू य सके प्रकाशक श्री सूरी 
महाशय को ही है । न 

प्रियवर "मिलिन्दः" मर ध्रेमी को धन्यवाद्‌ देकर भँ उनके 
असीम स्नेह का अपमान नहीं करना चाहता, परन्तु यहां उनका 
कृतज्ञता पूवैक स्मरण किए विना संभवतः मेरे हृदय को शान्ति 
भी न मिलती । 

. कई कारणों से पुस्तक मे छापे की अशुद्धियां बहुत रह 

गई हे, इसका सुभे खेद है । पाठकों से प्राना. है किंवे इसे 
शुद्धि-पत के अनुसार ठीक करके ही पूं । 


विद्यामन्दिर, 
दिनारा, 
ग्वाङियर-राज्य 
श्री बस्लन्त पचमी १६६३ , 


विनीत, 


हरिहर निवास द्विवेदी 


समकालीन परिस्थितियां 

अब समाज स्वनिर्भित वन्धनों मे फंस, उत्पीड़न से जाहि 
त्राहि कर उठता है तव विश्वेश्वर उसक्रे सम्बल तथा पथ-प्रदशेन 
के लिए अपनी दिव्य ज्योतिः-सम्भूत किसी शक्ति को प्रेषित 
कर उतरे शान्ति प्रदान करते हैँ । भगवान्‌ के वाराह रूप धारण 
करने से लेकर तथागत बुद्ध तक्र के अवतारो का यही रहस्य है। 
जिस काल मे जैसी परिस्थितियां हुई, उस काल मे वैसीही 
शक्ति ने उनका समाधान किया । महाभारत-काल में भगवान्‌ 
बद्ध अवतार नहीं ले सकते थे । दिरए्यकशिपु के राज्य में 
योगिराज कृष्ण की आवश्यकता न हो सकती थी तथा भगवान्‌ 
का पशुबल प्रधान दसिहावतार महात्मा बुद्ध॒ की समकालीन 
परिस्थितियों का समाधान म कर सकता था । अतः कहाजा 
सकता है करि महात्मा्रों का अवतार परिस्थितियों क अनुसार 
शक्ति रौर संदेशों सित होता है । दूसरे शब्दां मे, परिस्थितियां 
ही अपने अनुरूप महात्माश्न का निर्माण कर लेती दै । महात्मा 
कवीर को भी उनके काल की विरोप स्थितियों ने निर्मित किया 
था । अतएव उनकी आत्मा के दशेन करने के किये, उनकी अमर 
वाणी के वास्तविक संदेश को सममने के लिए उनक्री समकालीन 
परिस्थितियों का सिहावलोकन कर लेना परमावश्यक है । 

राजवंश तथा राजाश्रों के परिवतेन का भारतीय समाज 
प्रर उतना गहरा प्रभाव नदीं पड़ता रहा है जितना पाश्चात्य 
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देशों पर । राजनीति की ओर से हमारी इस उदासीनता को 
तुलसीदास जी ने म॑थरा के मुख से कहलाया हैः -- 
कोउ चरपहोउ हमहिं का हानी ।' 

मुसलमानों के आक्रमण के पहले समाज मे परिवत्तन करने वाले 
अशोक दो चार भी नहीं हुए तथा उन्होने भी भारतीय संस्कृति 
के मूल आधार पर कोई आघात नहीं रिया । वौ द्धधमे हिन्दू 
धमे के ही सिद्धान्त-रूपी स्तन्य से पोपित हुश्रा था श्मौर अन्त 
मे उसी मातरधारा मं मिल भी गया । परन्तु मुसलमानों के 
आक्रमण के पश्चात्‌ स्थिति स्वैथा बदल गई । मुहम्मदगोरी ने 
जिस दिनि श्रपने प्रबल पदाघात से हिन्टुत्ं के विज्ञय-द्पै को 
चूण कर अपने गुलाम को दिज्ली के उस महत्तम सिंहासन पर 
वैटाया था, भिसपर आरूढ व्यक्ति जगदीश्वर का अवतार 
सममा जाता था, उस दिन राजनीति की ओओरसे आंख फेरे 
रहने बले हमारे इस धमेप्राण समाज द्वारा वपन किए हूए 
अन्तरो एवं पट के विषटृक्ञ मे कटु फल लगने आरम्भ हूए । 
यद्यपि मुसलमान विजेता इसी देश मे बस गए ओर उनका 
शासन त्रिटिश शासन की तरह सात समुद्र पार से न चलता था, 
तथापि शताब्दियों तक युसलमान शासक अपनी हिन्दू रोर 
सुखलमान प्रजा को एक ही दृष्टि सेन देख सके । राजपूतों की 
विश्वङ्कल एवं दू रदशिता-रदित वीरता को राजपूताने के रेगिस्तान 
की शरण लेनी पड़ी । उनकी वारंवार की पराजय के प्रत्यन्ञ सत्य 
कै सामने चाटुकार राज्याध्रित कवियों को भी उनके यशोगान से 
विरत होना पड़ा । वीर कार्या तथा विजयो के अभावे वीर 
गाथा समाप्त हो गई । 

रक्तक युसलमान, न्याय कर्ता युसलमान, नियामक युसलमान, 
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शासक मुसलमान --दिन्दु्ों की एक वारगी ओँ खुल गई । 
गुलाम, खिलजी, तुगलक, सेयद एवं लोदी धंश करमशः दिल्ली 
की गदी पर आए पर सवने समान रूप से काक्रिर बुतपरस्तों पर 
कहर ठनि का ही प्रयत्न किया । अलाउदहीन जैसे बादशाह के 
शासन मे तो उत्पीडन की पराकाष्ठा हो गई । दिन्दुत्रों का धन 
तो दूर की वात है उनके तावे-पीतल के वतन भी न्दं अखरने 
लगे । पेश-आराम, मान-मर्यादा आदि तो वीर विजेताच्मों के 
लए, शासको के लिए दहै, गुलामों का, हारे. हुए गीदड़ का उन 
पर क्या अधिकार ? धन के साथ हिन्टुत्रोंकीदाराश्नोंपरभी 
शासको की लोलुप दृष्टि पडनी स्वाभाविक थी । हिन्दू रमणियो को 
हरमो की श्री बहाने के लिए वाध्य होना पडा। मान-मर्य्यादा के 
लिए सर्वस्व होमने वाले भीमसी चधिक न थे च्रौर अपने 
गोरव की रक्ता के लिए जोहरव्रत-उद्यापन करने वाली राजपूत 
ललनां भी वहूत नहीं थीं, अतः बाल-विवाह एवं पदँ की प्रथा 
्रारम्भ हुई । कन्यां, बहनो, मातायं शरोर पत्नियों की रक्ञ। 
की शक्ति के रभाव में वेचारे हिन्दुओं ने उन्हें घरमे बन्द्‌ कर 
संतोष किया । 

इतना ही नहीं, काक्षिर हिन्दु को नवी रसूल के पाक दामन 
मे लाना मुसलमान बादशाह अपना पावन कत्तव्य सममते थे । 
लालच से, डर से, समाने से, हर प्रकार से इस्लाम-धम का 
प्रचार किया जाने लगा । भूमिकर, जलकर, आयकर आदि की 
तरह दिन्द्र को दिन्दू रहने का भी कर देना पड़ा । 

इस प्रकार हम देखते है किं सुस्लिम-विज्य का भारतीय 
समाज पर बहत गहरा प्रभाव पड़ा । समाज मे बालविवाह, 
लुआदयूत, पदाप्रथा रादि करीति खसलमान के संसगे का ही 
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परिणाम है । मुसलमानों की कटररता प्रं हिन्दु की महत्ता के 
कारण यद्यपि हिन्दु ओर मुस्लिम समाज घुल मिल कर एक तो 
नहो सके, तथापि वे एक दूसरे से प्रभावित हृए विना भीन रह 
सके । यद्यपि ज्ञान-गर्धित पण्डित तथा जादिदेखुश्क मोलवी 
उत्तरी ओर दरिणी ध्रवों की तरह अलग ही रहै तथापि 
साधारण जनता में सोहादं बढता ही गया । 

यद्यपि राजपूत-रक्तं सतत सुस्लिम सत्ता का विद्रोह करके 
स्वतन्त्रता देवी का तपण करता रहा तथापि यह्‌ कहा जा सक्ता 
है किं देश मे उस नपुंसकता का सूत्रपात हो चुका थाजिसके 
परिणाम स्वरूप आज हमे सामाजिक रूप में हथियार रख देने 
पड़ है । उसके मूल मे अंशतः बोद्ध र जैन ध्म का अहिंसा 
प्रचार भी है । मुस्लिम धमे का एक प्रभाव बणध्रिम-धमे की 
शिथिलता के रूप मे भी दृष्टिगोचर हूच्रा । मुसलमानों मे नीच- 
ॐच का मेद-माव नहीं है । इस समानता को द्विजातियों के 
टुज्यैबहार से पीडित श्रौ ने बड़ी लोलुप दि से देखा । परिणाम- 
स्वरूप सांसारिक कार्य्या मे न सही, कम से कम ईश्वर के दरवार 
मे तो भगवान्‌ की समस्त संतान की समानता स्वीकार करने का 
विचार उत्पन्न हृश्रा । महात्मा रामानन्द के शिष्यां मे दरजी, 
मोची, धुनिया, जुलादे आदि निम्न जातियों के व्यक्ति भी थे। 
उन्होने स्त्रियं को भी भक्ति का वही अधिकार दिया, जो पुरुषां 
को भ्राप्त था। उनकी शिष्य-मंडली मे दो स्त्रियों को भी 
स्थान मिला । 

शंकर भगवान्‌ ने भारत से बौद्धं धमै का उन्मूलन कर दिया 
तथा उसके स्थान पर श्रपना अदैतवाद्‌ चलाया ! परन्तु उनका 
अहृतवाद्‌ ज्ञानमूलक थां । वह वेयक्तिक साधना के ही उपयुक्त 
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था । श्रत्व, जन-समाज की आओत्मतुष्टि उससे न हई । श्री 
रामानुजाचाये ने विशिष्टा दवेतवाद्‌ चलाया जिसमे सगुणोपासना 
को स्थान मिला । इन च्चार्य्य की परम्परा के कारण वेष्णव- 
धर्म॑ का देश में प्रसार होरहा था । बौद्धधर्म के नष्रहो जने, 
पर भी उसक्री महायान शाखा वारा प्रचरति मूति पूना का लोष 
न हो सका था तथा शाक्त, गोरलपंथ रादि सम्प्रदाय भी देशमें 
चल रहे थे । जैन धमं काखोत भौ अपने मंथर प्रवाह से बह 
रहा था । मूर्तिपूजा एवं सगुणोपासना से साधारण जनता को 
आत्मत होनी आरम्भ हो गई थी । पर महमूद गृज॒नवी की 
गदा के प्रहार ने सहखशः अन्धविश्वास हिन्दुओं को ्ँखो के 
सामने सोमनाथ के संदिर में दुष्ट दलन भवान्‌ की मूतिं के 
डकडे-टुकडे कर डाले श्रौर मूर्तिपूजा को गहरी चोट पर्हचाई । 
मंदिर पर संदिर दते थे, भक्तं के सक्तं से प्रथ्वी सींची जाती 
थी, पुजारियो की प्राणाधार धनराशि लुट जाती थी तथा राज- 
मंदिर में मूर्तिखण्ड विधमियों के पदव्राणों से गेंद की तरह ठोकरे 
खाते थे । परन्तु वह सब कुक्रृत्य, वे प्रस्तर मूर्तियां अपनी 
निष्चेष्ट एवं निश्चल आंखों से देखा करतीं । द्रोपदी का चीर 
वटाने बाले ने एक पटरी भी भक्तों के व्रणो पर न बोधी । भयानक 
दानवं को क्षणा भर में मार डालने बाले ने च्राततायियों के शरीरों 
पर अपने प्रस्तर-खण्डों से भी प्रहार न श्िया। परिणाम यह 
हमा कि दिन्दू-समाज मूर्तिपूजा का अवलम्ब अधिक समय तक 
न ले सका । साथ ही मूर्तिपूजा हमारे विजेताच्नों के धमं के सवेथा 
प्रतिकूल थी, अतः इसका प्रचार उत्तरोत्तर क्षीण होने लगा । 
दिन्द्र कौ प्रतिभा एवं शक्ति कं विक्रास के सव दवार बर्‌ कर 
दिए गए थे । उनका जीवन निरानन्द्‌ हो गया था । उनका राज्य 
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गया, धन गया खरौर अव धर्म भी क्रमशः जा रहा था । पेसे समय 
मे केवल भगवान्‌ का दही सहारा रह गया था । मूर्ति पूजक बहु- 
संख्यक जनता का वह आधार भी थोधा हो गया था । पेसे 
समय मे यह व्मावश्यकता थी किं जनता के सम्मुख धमे का 
ेसा रूप लाया जाय जो उस निराशा के काल मे उसे थोडी 
ऋत्मतु्ि दे सके ओर साथ दी मुसलमानों काकमसेकम 
विरोधमभाजन वने । इसी आवश्यकता ने निगुण सम्प्रदाय को 
जन्म दिया । 

साथ ही हिन्दी साहित्य चोर भाषा की तत्कालीन स्थिति भी 
्स्तव्यस्त एवं अव्यवस्थित थी । उस समय हिन्दी ने कठिनता 
से अपना शेशव पार करिया था । यद्यपि उस समय तक्र हिन्दी मं 
प्रचुर मातरा मे रचना हो चुकी थी तथापि उसका कोई निश्चित 
रूप नहीं था । प्रत्येक प्रान्त की अलग भाषा थी । मुसलमानों ने 
फारसी को राजभाषा वना दिया था। अतः उसका भी प्रभाव 
भाषा पर पड़ रहा था । इधर ब्राह्मण लोग देववाणी संस्कत को 
अपनाए हुए थे । हिन्दी में स्वना करना हेय सममा जाता था । 
इन्हीं कारणों से कबीर की भाषा मे एकरूपता या स्थिरता के 
दशेन नहीं होते । 

संदोप मे कहा जा सक्ता है किं जव महात्मा कबीर का 
प्रादुर्भाव हुत्मा तब देश में राजनीतिक अशान्ति व्याप्त थी, हिन्दू 
शरोर सुष्लिम समाज के संवे से नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो 
रही थीं, समाज मे अन्धविश्वास एवं कुरीतियां फेल रही थीं, 
धार्मिकं विश्वास में अस्थिरता अरा रही थी, मूर्तिपूजा ओर 
सगुणोपासना की जडं गल गई थीं तथा हिन्दी का कोई स्थिर 
रूप नहीं था । 
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इन परिष्थितियों से पूरण॑तः प्रभावित होकर इनके छुप्रभाव के 
समाधान के लिए दी महात्मा कवीर अवतीश हुए थे । उन्होने 
च्रपने धार्मिक सिद्धान्तो को आदरेतवाद ओर सूफीमत पर 
स्थित करिया ओर इस प्रकार वे दिन्दुखां चौर मुसलमानों मं एक्य 
ठनि में प्रयन्नशील हुए । दोनों धर्मा की खरी तथा मिलती 
जुलती बातों का उन्होने संग्रह क्रिया । साथ दही दोनों की बुरा- 
इयं का निमय स्वर से खंडन भी फरिया । उनका यह्‌ सैद्धान्तिक 
समन्वय परिस्थितियों का ही परिणाम था । मुसलमानों के 
प्रल विरोध के रहते हुए एकेश्वर वाद तथा निगुणोपासना ही 
पनप सकते थे । मूर्ति-पूजा की निस्सारता सिद्ध हों जाने के 
पश्चात्‌ यह्‌ शटपटी बानी में बणित निगुण ही समाज को 
थोडा वहत सहारा दे सकता था । कवीर का जाति-पांति का 
विरोध ही अन्तो को दिन्दू बनाए रह सकता था । 

तत्कालीन समाज के दिन्दुश्रों ओर मुसलमानों मे सद्भाव 
उत्पन्न करने वालों की, जनता को धम॑पर स्थिर करने बालों 
की, परिडितों चौर मोलवियों की विज्ञता के बोभ से साधारण 
जनता को वचाकर उसे उसी की भाषामे ईश्वर का ज्ञान कराने 
वालों की, संततेप मे, सत्य के अन्वेषकों की तथा असत्य के 
विरोधियो की आवश्यकता थी । इसी आवश्यकता ने निगुंण- 
पंथी संतो को जन्म दिया, जिनमे प्रथम ओर प्रधान महात्मा 
कबीर दास है| 
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जीवन्‌-तरत्त 

संसार को अपनी सुरभि से ग्ध करने वाले सुमन को 
पोषक.सामग्री दो प्रकार से मिलती है। एक तो, बाह्य प्रकृति 
उसे वायु, सूर्थ-रश्मि, चन्द्र-किर्ण आदि से पुष करती है, दूसरे 
उसका वरन्त प्रवी से रस लेकर उसमे जीवन-संचार करता है । 
इसी प्रकार कवि का साहित्य-सुमन भी दो प्रकारके खाद्यसे 
पोषित होता है । एक तो कवि की वाह्य परिस्थितियों से, दृसरे 
उसके निजी जीवन से । उसका साहित्य-प्रसूत उसके जीवन 
वृत्त से रस लेकर उत्युल्ल होता है रौर अपनी मधुर सुगन्ध से 
कान्य-प्रेमी मिलिन्दों के मनो को मोहित करता है । परन्तु साथ 
ही यह भी सत्य है कि वह्‌ उन दोनों प्रकार की सामश्रियों से 
स्वैथा भिन्न एवं श्रेष्ठ होता है । 

कवीर की वाह्य परिस्थितियों पर विचार हो चुका, अव उनके 
निजी जीवन पर भी एक दृष्टि डालनी है । उनके काव्यकी 
विरोषताच्रौं को पूणौतः समने एवं उनसे पूण सोहादूयै स्थापित 
करने के लिये यह अवश्यक भी है । 


कबीर का जीवन-वरत्त लिखने का प्रयास करते समय दो 
कषटिनाइयां विरोष रूप से उपस्थित होती हैँ । भारतवषं के भक्त 
कवियों की यह प्रणाली रही है किं वे अपने विषय मे बहत 
कम लिखते थे । कवीर ने भी अपने विषय मे अधिक नहीं कहा 
जो ङु श्रपने विषय में उन्होने कहा भी है वह अपने सिद्धान्तो 
के प्रतिपादन के रूप में । अतः, प्रथम कठिनाई तो यह्‌ है कि 
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उनको शिष्य-मंडली ने उपस्थित की हैः । 
वन को लोकिकं रूप मे देखना पसन्द न 
किया, अतः उसके साथ वहत सीः अलौकिक क्िबदन्तियों कोः 
गुस्पित कर दिया । एेसी दशा मे शुद्ध सत्य को द्रँढ निकालना 
कठिन होगया है । इन कषठिनाइयों के कुहरे मे से कबीर के जीवन- 
वृत्त का जो टांचा दिखाई देता है, वह भी इनकी र्चनाघ्रों कीः 
तरह रस्य से परिपणे है । अस्तु । 

नीरू नामक काशी का एक मुसलमान जुलाहा जवः पनी 
पल्ली नीमा का द्विरागमन कराकर घर वापिस लोट रहा था, 
तव उसने लहरतरा नामक ॒तालाव के पास एक नवजात शिशु 
पाया । उस दयामय दम्पति ने उस वालक को ईश्वर की देन 
समभा कर श्र पुत्र की भाँति पाला.। जब वे काजी से इस 
शिशु करा नाम पूर्ने गए तो काजी महाशय के कुरान शरीर 
खोलने पर पहला शब्द्‌ 'कवीर' निकला । अतः इस बालक का 
नाम कबीरः ही रख दिया । 

क विद्वानों का यह भी मत दहै कि कबीर संभवतः नीमाः 
त्रौर नीरू के च्रौरस पुत्र थे । परन्तु इस मत के समथैन में 
महात्मा, रेदास अथवा महात्मा पीपा. का जो पद्‌ दिया गया'है 
उससे. उपयुक्तं जन-श्ति पर हमारा विश्वास कमः नहीं होता । 
वह्‌ पद्‌, इस प्रकार है-- 

'जाके इद वकरीद्‌ कुल गऊ रे. वध करहि, 
म।नियर्दिं शेख शहीद पीरा. | 
जाके बाप एेसी करी, पूत एेसी धरी) 
ति्रे-रोक परिसिध क्बीरा ॥ 
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इसमें "वापः से तात्पथ्य केवल पालन-पोषण करने 
सेभीहोसकतादहै। । 

किन्तु वास्तविक कठिनाई तो तव उत्पन्न होती दै जव यहं 
प्रशन सामने श्माताहै कि यह शिशु तालाब के किनारे श्राया 

कँ से ! श्रद्धालु कवीर-पंथियो का कहना दै कि शुभ सुहत म॑ 
सत्पुरुष ने माया के जाल से संसार का उद्धार करने के लिए 
इस महापुरुष को आकाश-मंडल से एक खुन्दर विकसित कमल 
पर उतारा । वहीं भाग्यवान्‌ नीमा नीरूने उसे पाया । किन्तु 
उस समय की करीतियो से प्रभावित कठोर वास्तविकता-वादियों 
का कहना है कि यह बालक किंसी विधवा के कलंक का जीवित 
प्रमाण था । इस मत को भी गोरवान्वित बनाने के लिए इसमें 
यह जोड दिया गया है कि उस विधवा को स्वामी रामानन्द जी ने 
भूल से पुत्रवती भवः का आशीर्वाद दे दिया था. । उसी 
आारोीर्वाद का परिणाम यह वालक था । 

महात्मा कबीर के वाल्य-काल के विषय में कुहं भी ज्ञात 
नहीं है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बचपन ही से 
इन्दं भगवद्भक्ति का रस मिल गया था । मुसलमान पालकं के 
यहाँ रहने पर भी इनका शछकाव स्वामी रामानन्द प्रचारित राम 
नाम की ओर ही अधिक था । इसके कारण ब्राह्मणी माता , के 
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गभे से पेदा होने के संस्कार, काशी का प्रभाव एवं रामानन्द जी 
द्वारा निर्मित राम-मय वायुमख्डल ही हो सकते है । संभव है 
इस राम-प्रेम ने “ईद बकरीदः शेख, शहीद, पीरा आदि मानने 
वाले मुसलमान जुलाहे के यहाँ पलने वाले कबीर का वाल्य-काल 
संकटपूण बना दिया हो । निम्नलिखित, पद उनकी इस विषम 
परिस्थिति की श्रोर संकेत भी करता है-- 
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जी चन-श्चत्त 
+ = [4 व ^ 4 
नित उड कोरी गगरी आनं परत जीउ गयो । 


दाना वाना क्ट न सूञ्ञे हरि-रस रूप्यो ॥ 
मदे कुर कउने राञ्ु क्यौ । 


(ग्‌ 
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कृनीर को इस्लाम-धरमाचित नियम छोड दिन्दुधमे की 
ओप प्रवृत्त होते देख कर लोगों ने अवश्य ही उन्हें "पागल एवं 
वरिगड़ा हुवा लडका बतलाया होगा । उन्होने संभवतः उसी का 
स्मरण कर लिखा है 
पसव दनी सयानी मेँ बौरा, 
हम बिगरे विगरौ जिनि ओंरा ॥ टेक ॥. . . 
सै नदिं बोरा, राम कियो वौरा, । 
खतगुड जारि गयो अरम भरा ॥.. ` 
विद्या नि पदं बाद नदि जान्‌, 
हरि गुन कथत सुनत बीरान ॥ 
काम क्रोध दोऊ भएु विकारा, ४५ 
अपि आप जरै संसारा, ॥ 
मीके कहा १ जाहि जो मावे, 
दास कबीर राम गुन गावे ॥ ^. 
इस राम-भक्ति मं पड़ कर कबीरदास जी अपने पैतृक 
व्यवसाय की भी उपेक्ञा करने लगे। उससे उनके भजन में 
गड़बड़ जो पडती थी ! जब नीमा बीबी ने यह शंका की.कि 
“रे खुदा ! यह लडका अपनी जिन्दगी किस तरह बसर करेगा £ 
तव कवीरदास जी ने उत्तर दिया किं माता जी, आपः चिन्ता न 
करे, भगवान्‌ सब के निर्वाह का प्रथ करता है । ` ; 
(ताननां जनना तज्या कबीर, १ 
राम नाम क्खि ख्या सरीर ॥ 
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महात्मा कीर 
जव कग भरौ नखी कावेह) 
तत्र॒ र्ग ट्टे राम सं 
खी रेवै कबीर की माय, 
ए लरिका क्यूँ जीवं खुदाय ॥ 
कहै कवीर सुनहु री मा, 
। पूरणहारा  च्रिसुवनरादईं ॥ 
बड़ होने पर जव इन्दं ज्ञात हृश्मा कि निशुरा रहने से 


~ 


ह ॥ 


~+ 
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\, साधना मे असफल हो जाने की शंका है, तव इन्हें गुर बनाने 


की चिन्ता हुई । इनकी दृष्टि स्वामी रामानन्द जी पर॒ गई । 
मुसलमान पिता के यहाँ पोपितत होने के कारण रामानन्द्‌ जी ने 
इन्हे शिष्य बनाना स्वीकार न किया । परन्तु कवीर इतनी कच्ची 
धातु के बने हुए न थे । उन्होने एक अचूक युक्ति सोची । स्वामी जी 
सूयोदय के पहले ही गंगा-स्तान करने श्राया करते थे । वहां 
सीदियों पर आकर कबीर लेट गए । ज्योँहीस्वामीजी का 
वैर इनकी देह से टकराया, वे बोल उटे~राम रामः । बस, 
कबीरदास जी ने पैर पकड लिए ओर उसी राम-मंत्र को गुरु- 
मंत्र के रूप में ग्रहण कर लिया । 

परन्तु छ लोगों का मत है कि कबीर भूंसी के शेख तकी 
नामक सूफ़ी महात्मा के शिष्य थ । किन्तु यह बात सवेथा अमान्य 
है । कबीर की रचना ध्यान से पटने वाले को यह्‌ भ्रम कदापि 
नहीं हो सकता । कबीर का कान्य रामानन्द जी के मूल-मंत्र “राम 
से श्रोत्त प्रोत है । बे स्वयं अपना रामानन्द द्वारा चेताया जाना 
स्वीकार करते है । उनके प्रधान शिष्य धर्मदास ने भी लिखा है - 

कालीम भ्रगटे दास कहाए 
नीर के गृह आए | 
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जीवन-श्रत्त 
रामानन्द के शिष्य भु, 
भव-सागर पथ चखाएु। 
दृधी आर शेख तक्री के गुरु होने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । वीर ने कहीं भी रन्हं गुरु केखूपमें स्मरण नहीं 
करिया हे। 
किन्तु, रामानन्द का शिष्यत्व भी नाममात्र काहीथा। 
कबीर के रामः अगे रामानन्द के ^रामःसे भिन्नहो गए। 
उन्होने अपना निजी संप्रदाय चलाया; हिन्दू एवं मुसलमान 
दोनों धर्मा के संतं से सत्सङ्ग कर अपनी तअ्रसीम ज्ञान 
पिपासा को शांत क्रिया । इनका सत्संगी होना प्रसिद्ध है । 
बचपन मे अथवा आगे चलकर कभी उन्हं नियमित पाठशाला की 
अथवा धार्मिक शिक्ञा नहीं मिली । उनका ज्ञान यात्रा एवं 
सत्संग द्वारा स्व-अरनित था । उन्होने उस समय के सभी 
मतो के महात्माच्मों से ज्ञान-लाभ किया था। यह सत्य उनकी 
रचनाच्नों से स्पष्ट मलकता है । हिन्दू धर्म के तो से तो ये परणं 
रूप से परिचित थे, उन्होने नाथ-पंथियां से हटयोग की बातें भी 
सीखी थीं । सूफ़ी मत भी खलमानों के साथ-साथ 
भारतवष मे आया था। उस मत के महात्माच्मों से भी कबीर ने 
, ज्ञान-लाभ क्रिया था । इनके विषय मे कबीरदास जी ने 
स्वयं लिखा है- 

"मानिक पुराहं कर्व वंसेरी, महति सूनि सेख तङ्क केरी । 

अजी सुनी जवनपुर थाना, षस सुनि पीरन के नामा ॥ 
कबीरदास जी ने विवाह किया था अथवा नहीं, इस बात 
पर भी विद्वानों मे मतमेद दै । परन्तु हमारे विचार मे तो 
उन्होने गृहस्थाश्रम में प्रवेश श्रवश्य किया था । यदि एेसा न होता 
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भासा कवर 


सो वे बचपन से उपेक्नित ताने वाने के भगडे मे पुनः क्यों 


कबीरदास जी अपना विवाह होना स्वयं ही स्वीकार करत है-- 
प्नारी तो हम मी करी, पाया नदीं विचार | ` 
(जब जानी तवर परिहरी, नारी वड़ा विकार ॥' 
इसके अतिरिक्त लोई को सम्बोधित करके उन्होने छु पद्‌ 
भी कटे है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि आरारस्म मे कवीर- 
दास जी अर लोई अवश्य ही दम्पति के रूप में रहते होगे । यह 


संभव है कि पीये से यह गुरु ओरशिष्य के रूप में साथ साथ 


रहने लगे हो । 

यह भाग्यवती लोई कवीरदास जी के उपयुक्त पात्री भी थीं । 
एक बनखण्डी वेरागी को माता जान्हवी के किनारे एक बालिका 
पड़ी हुई मिली । यह वालिका कहां से आई ? सम्भवतः यह भी 


कबीर की तरह किसी विधवा के कलंक की निशानी रही हो, पर ¦ 
इस विषय मे लोगों ने कोई अनुमान नहीं लगाया रौर न कोई 


अलौकिक कथा ही जोड़ी । कबीर के समान कवीर-जाया को 
महस्व देने की सम्भवतः अवश्यकता नहीं समी गद । यह 
अवश्य कहा जाता है किं लोई मे लिपटी हुई मिलने के कारण 
इसके पालक ने इसका नाम लोई रख दिया । 
यह्‌ कन्या जब वडी हृद तो उस वैरागी ने उसे अतिथि सेवा 
पर नियुक्तं कर दिया । एकं दिन कवीर उस वैरागी के यहां अतिथि 
हृए । एकान्त था चौर दोनों ही युवा थे । अतः सम्भव है कि 
कबीर "विचार न पाने' के कारण लोई पर अनुरक्त हो गए हो । 
उनके अाने के पश्चात्‌ ही पच च्रोर साधु आआए। लोईने उन 
साधुञरो को कुछ दृध दिया । उन्होने उसे सात भागों भें वांट 
दिया । पांच भाग तो उन्होने ही ले लिए ओर एक-एक भाग कबीर 
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जीवन-वृ तत 
शौर लोई को दिया । कवीर ने ं 
रोर लोह को दिया । कवीर ने च्रपना भाग स्वयं न पीकर रख 
दिया । वाद में लोई के कारण पूषने पर कवीर ने एक नवागत 
साधु की रोर दंगित करके कहा कि यह भाग उस के किए है। 
इस सज्जनला तथा अज्ञात-दर्शिता को देख कर॒ कहते है, लोई 
न पर मग्धदहो गई ओर उनके साथ होली। इनकी कमाल 
छर कमाली नामक दो सन्तने भी कही जाती हे । यह कटावत 


सम्यवतः सभी जानते ह- 
डवा चरा कवार का, उपजा पूत कमाल 2 


किन्तु इससे यह सिद्ध नीं होता किं कमाल ने त्रपने 
महात्मा पिता का विरोध किया था अथवा वे कुपुत्र थे। यह तो 
उस त्यागी पिता ने इसलिए कह डाला था किं उसका पुत्रे 


हारका स्ाभरन खाड कं घर ॐ आया माल्‌ ॥2 

महात्मा करवीर का उपदेश वडा खरा, ममेस्पशीं एवं 
समयानुकरूल था । इस कारण उनके जीवन-काल मे ही हिन्दू 
एवं मुसलमान दोनों ही जातियों के अनेक भ्यक्ति उनके अनुयायी 
ओर समधैक हो पए थे । कबीर क अनुयायी मणडल मे वड़े-बडे 
नवाव श्रौर सरदारो से लेकर साधारण जनता तक थी । 
परन्तु वतमान समय के समान वहुमतत निम्न श्रेणी के लोगों 
काही रहा होगा। 

परन्तु जहां उनके अनुयायी बहुत से थे, वहां उनके 
विरोधियों की संख्या भी कम न थी । प्रत्येक युग में सुधारक 
महात्मा को यह कट अनुभव करना ही पडता है । अपने 
विश्वास के कारणा उन्हें प्रायः अपने प्राण तक देने पड़ है । 
अपने उद्धारकर्ताओं एवं सुधारकों को सूली पर चटाना चिरंतन 


काल से मानव-समाज का एक व्यसन सा रहा है । सुधारकों 
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महाप्मा.कबीरं 
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पर पत्थर बरसाने की खादत प्रत्येक काल की चौरं प्रत्येक जातिः 
की-जनता को मानो अनादि काल सेः विरासत मे भिली, है । 
कटसत्यवादी कवीर इस व्यापक सत्य के अपवादं कये हौ सकते 
थे । उनका. खण्डन तो एकदम तीत्र चोर हृदथ-वेधी रहोत्तः था. ॥ 
कहते है जवर सिकन्दर लोदी काशी राया तो लोगों ने उसे. इनके 
विरुद्ध खू भडकाया । सामना होने पर जव उन्होने स्वयं ब्रह्म 
होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तव वहं सर्‌ भी कुपित 
हृश्रा ओौर इन्दं अनेक यातना दीं तथा अन्त को राज्यसे 
निर्वासित तक कर दिया । 
अपने तीच्छण खंडन-मंडन्‌ द्वारा कवीर ने विद्वान्‌ पंडित 
एवं मोलवियों को भी अपना शत्र वना लिया भरा । उनके 
आआडम्बरो की पोल खोलना, जनता को उन के ठकोसले से सचेत 
करना उनका प्रमुख काये था । मोलवियों का कोप तो सिकन्दर 
लोदी के द्वारा उत्पीडन के रूप में प्रकट हूत्रा था, न्नर परिडतो 
की कृपा से कबीर को अन्त समय में काशी-घाम दोडना पडाः। 
पर्डितों का बिरोध ही काशी शछोडक्रर मगहर जाने का प्रधान 
कारण था । कवीर ने लिखा है- 
सकर जनम 1सवञुरा- गवाया । 
मराति वार मगहर उठि धाया ॥ 
इसका कारण वतलाते हुए वे लिखते है-- 
कदु गार गाज सव सयु काजान। 
सुजा कवार रमत श्री रामे ॥ 
कलीर तो अपने राम को ही सव छुच सममते थे । राम-नाम 
उनकी निगुण-भक्तिः का सार था । भला वे काशी-विश्वनाथ की 
महिमा क्यो गाते ? इसी धार्मिक सत-मेद्‌ क कारणा, शन्त मे, 
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जीवने-ङत्त 
काशी होड देनी पड़ी । परन्तु काशी छोडते समथ वे 

लोगों को एक प्रकार की चुनती सी देते गए- 

कासां भगहर सम वीचारी । 
ओचछी भगति केसे उतर पारी ॥' 
कवीर की भक्ति एेसी ओष्छी नहीं जो उन्ह काशी छोडने 
पर॒ नरक जाने अथवा मोक्त न मिलने का डर हो | उन की भक्ति 
तो खरी दहै । उन के राम में वह शक्ति है कि कबीर कहीं भी देह 
त्याग कर, उन्दं मोक्ञ अवश्य मिलेगा । मोक्त पाने के लिये उन्हें 
काशी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं । वे कहते है-- 
क्या कासी क्या मगहर ऊसर) 
राम हदय वस मोरा। 
जो कासी तन तजे कवीरा) 
तौ राम कौन निहोरा ॥ 
परम धार्भिक कवीर की राय में किसी स्थान-विशेष 
पर स्त्य होने को सुक्ति-साधन मे बाधक बतलाना अपनी 
नास्तिकता प्रकट करना है । लोगों का ठेसा विश्वास है किं मगहर 
मे मरने से गधा होता है । इस पर कवीरदास जी लिखते है-- 

"मगहर मेर सौ गदहा होर । 

 , भरू परतीति राम सों खोई ॥' 
जन्मकी तरह कबीर का निर्वाण-वृत्तान्त भी. रहस्य से 
गुम्फित दै । कबीर के मुसलमान एवं हिन्दू अछुयायी अपने २ 
धर्मं की रूढि के अनुसार उनके शव का अंतिम संस्कार करना 
चाहते थे । भगडा अतिवा्यं था । काशी-नरेश बीरसिह बधेला एवं 
नवाब बिजलीखाँ पठान लडने तक को तैयार हो गए । कहते है 
उसी समय शआ्माकाश-बाणी हई । उस कै अनुसार शब पर से 
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महात्मा कबीर 


चादर उठाकर देखा गया । बदँ थोडे से पलों के अतिरिक्त नौर 
कुह न मिला । 
इस आकाशवाणी के स्थान पर यह विचार अधिक युक्ति 
संगत प्रतीत होता है कि महात्मा कवीर ने ही सत्यु के पूवे अपनी 
शिष्य-मंडली को रक्तपात से वचाने के लिए यह युक्ति की होगी । 
कहते है कि मृत्यु के पूवै वे कमल के पल ओर चादर गकर 
लेट गए थे । जो कुच भी हो, वे पूल दोनों दलों में बाँट दिए गए। 
, हिन्दु ने उन का दाह-संस्कार किया तथा भस्म की काशी मे 
समाधि बनाई, जो (कबीर चौराः के नाम से प्रसिद्ध दै । सुसलमानों 
ने अपने भाग के फूलों को मगहर में ही समाधिस्थ किया । 
यह दोनों स्थान कवीर-पंथियों के लिए पवित्र ती्थ-स्थान ह । 
अन्ध-च्रद्धालु शिष्य-मंडली ने जीवन-व्रत्त कौ तरह महात्मा 
कबीर के जन्म मोर सत्यु के संवतो मे भी अलोकिकता उत्पन्न 
कर दी है। कबीर-पन्थी लोग कवीर साहब की आयु तीन सौ 
वपै की बतलाते है । वे उन का जन्म संवत्‌ १२०५ ओर मृत्यु 
संवत्‌ १५०५ कहते टै । इस बात पर हम न तो विश्वास कर ही 
सकते है ओर न करने की आवश्यकता है । क्योकि उनके 
शिष्यो मे ही उनके जन्म नोर सृत्यु संबताँ के विषय में दो पद 
प्रसिद्ध है । जो अधिक विश्वसनीय एवं युक्ति-संगत ज्ञात होते दै । 
जन्म के विषय मे यह पद्‌ कहा जाता है-- 
भ्चौदह सौ पचपन सार गए, चन्द्र बार एक ठाट उषए । 
जेठ सुदी बरसादत को पूरनमासी प्रगट भए्‌॥ 
अतः कबीरदास जी का जन्म-संवत्‌ १४५६ हमा । 
कवीर-कसोटी' के लेखक ने कबीर का जन्म संवत्‌ १४५५ लिखा 
है । परन्तु संभवतः उन्होने “चोदह सो पचपन साल गए के. शण 
१८ 


जीवन-श्रत 
शब्द पर विचार नहीं किया, जिस का अर्थं वीत जाने पर' है । 
मृत्यु के विषय मे प्रसिद्ध है-- 
संवत्‌ पन्द्रह सो पत्रा, कियां मगहर को गवन । 
माघ सुदी एकादसी रो पवन मे पवन ॥* 
इस प्रकार कबीर की निर्वाण-तिथि संवत्‌ १५७५ माघ सुदी 
एकादशी मानी जानी चाहिए । इन संवतो के अनुसार महात्मा 
कवीर की आयु ११६ वष की हई, जो आज कल भी नतो 
श्रलोकिक ही है श्रौर न असंभव । 
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सर्वभाव 


महात्मा कबीर के जीवन-वृत्त श्रौर उपदेशो पर विचार करने 
के पश्चात्‌ यह अनुमान करिया जा सक्ता है करि उन का स्वभाव 
कैसा होगा ! यह निश्चित है कि “कथनी ओर करनीः मे अदूर 
सम्बन्ध स्थापन का उपदेश देने वाले कबीर ने पने उपदेशों के 
अनुसार स्वयं भी आचरण करिया होगा । यह सत्य उनकी 
जीवनी से बहुत कु सिद्ध भी होता है । 

सर्वोपरि कबीर सत्यान्वेषी थे । असत्य क त्याग ओर सत्य 
के ग्रहणा के लिये उन्होने सव कुद किया । सत्य की खोज में 
ही कबीर ने सारा जीवन -खपाया था । महान्‌ आत्म-चिन्तन 
के पश्चात्‌ उन्होने जीवन के इस प्रमुख तच का पता लगाया 
था । यही कारण है किं उन के खण्डन एवं मंडन दोनो मे दी 
असीम दृटृता रा गहै थी । उन की च्ष्िमे जो बात सत्य थी 
उसे उन्होने निभीक होकर भारत-सम्राट्‌ सिकन्दर लोदी तक 
पर प्रकट कर दिया । उन्होने चिन्तान की किं इस के कारण 
उन्हें अनेक यातनाये सहनी पडेगी । काशी से उन्दे अपार प्रेम 
था ॥काशी का जुलाहा" होने का उन गवे भी था । परन्तु उस काशी 
कोभी सत्य के कारण परित्याग करने मे उन्होने अनाकानी 
न की । उनके चरित्र की यह्‌ असीम ददता चौर निर्भीकिता उन 
के उपदेश की पंक्ति पंक्ति से फलकती है । 

कबीर की स्पष्टवादिता रोर खरापन उनके विशेष गुण है । 
(सत्य रयात्‌, प्रियं व्रूयात्‌' का (सत्यं ्रूयात्‌' तो उन्होने श्रपनाया, 
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श्वंभाधः 
परन्तु यह्‌ चिता कमीन की कि वह किसी को प्रिय लगेगा 
श्रथवा च्ग्रिय । उन्हे चरम सत्य का वोध हो चुक्रा था। वे ज्ञान 
प्राप्त कर चुके थे । अव यदि संसार उनकी वातो पर हंसे, श्रथवा 
विगडे तो वे उसकी परवाह क्यों करने लगे-- 
श्टस्ती चदिषु ज्ञान का सुरत दुरखीची उर । 
स्वान रूप संसार दै भूपण दे क्षषमार ॥" 
कबीरदास जी स्वावलम्बी थे । वे अपने निर्वाह के लिएयातो 
भगवान्‌ पर आआध्रित रहते थे या अपनी स्व-अजित कमाई पर । 
भीख मांग कर पेट पालना वे नितान्त धृशित कायं समभते थे-- 
“मान मस्न समान हे) मत कों मांगो भीख। 
मागन ते मरना भखा यह सतगुर की सीख ॥' 
यह प्रसिद्ध है किं अपने तथा श्रपने परिवार के भरण-पोषणा 
कै जिए कबीरदास जी च्राजीवन करघे पर॒ ताना-बाना पूरते रहे 
बे ज्ञान की वातं बनाकर समाज पर अपने पालन का भार डालने 
बाले निकम्मे साधुश्रों मेन थे, बल्कि परम स्वाबलम्बी 
कर्मेयोगी थे । 


त्रादरश गृहस्थ के घर के समान इस थोडी सी कमाई मे से 
अभ्यागत एवं सन्तो की सेवा भी होती रहती थी । साधु सेवा 
उनकी प्रकृति का एक अंग बन गई थी । सत्संग के प्रेम एवं अपनी 
अपार ज्ञान-पिपासा के कारण वे बिना अन्तर ज्ञान के ही वेदान्तः 
हटयोग, सूीमत आदि के रहस्यं से परिचित हो सके । वे 
सतूसंग को ज्ञानाजैन का साधन बनाते ओर इस के लिए संतो के 
पास लम्बी यात्राएुं करके तो जते ही थे, इसके अतिरिक्त वे घर पर 
आए ह्रो का आद्र-सत्कार कर उन्हे दान देने को ` भी साहब के 
पाने का साधन सममे थे-- । । 
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सहाद्सा कबीर 


किरा हरि के मिरने की राह सुनी हम दय । 
ॐ साहव कानाम छे, के कर ऊंचा होय ॥' 
जब थान बुन कर वाज्ञार मे वेचने को ले जाते तो कभी कभी 
सव का सव साधुश्रों को देकर खाली हाथ घर लोट आति । इन 
क घर पर साधुं का ताँता-सा लगा रहता । यह कथा भी बहुत 
प्रसिद्ध है किएक वार कवीर के घर पर बहुत से साधु च्राए। 
उनके लिए उनके यहाँ कोई स्वागत-सामभ्री नहीं बची थी । इस 
नकी स्त्री लोई ने कहा कि एक धनिक-पुत्र मुक पर आसक्त 
है! मै उस के पास जा तो बह अवश्य ही सुभः धन दे देगा। 
संभवतः यह्‌ घटना ( यदि सत्य होगी तो ) उस समय की हं 
जव कबीरदास जी अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थ। 
धन्‌ तो ऊह वैसे भी मिल जाता, किन्तु उस धनिक को अखि 
खोलने के लिए वे बरसते पानी में लोई को उठाकर तथा अपने 
कन्धे पर बैठाकर उस के घर ले गए। जब उसने लोड के इस 
प्रकार बिना भीगे आ सकने का कारण पृष्ठा तो उसने सब कथा 
कह सुनाई । इस पर उस कामान्ध युवक के ज्ञान-च्चु खुल 
गए । वह कबीर अर लोई के पैरों पर गिर गया । इस कथा 
की सत्यता पर सन्देह होना तो प्राकृतिक है, परन्तु कबीर के अपने ¦ 
साधनों क अनुसार महान्‌ दानी श्रौर परोपकारी होने मे कोई 
संदेह नहीं । 
इस दान श्रोर साधु-सेवा के कारण कबीरदास जी सदा श्रथं- 
संकट मे ही रहे । माया के बेरी जो ठरे ! उनका जीवन भगवान्‌ 
से यही कहते बीतता था-- 
दुद सर मागा चूना । पाव घाड सग द्णा । 
आध सेर मागो दाडे। मोको दोन वखतजिमाठे ॥' 


र्र्‌ 


स्वभाव 





किन्तु यह कभी न मूल जाना चाहिए कि यह मांगना था 
उसी जगतुपति के दरवार मे, शरोर किसी के सामने नहीं । 

तेसी परिस्थितियों मे भी संतोष से रहना कबीरदास जी ने 
सीख लिया था । सन्तोष तो वे संतो का प्रधान गुण बतलाते हं । 
जो कुल मिलत जाय उसी मे मस्त रहना जगत्‌ का “सार्हसाह' बन 
जाना है । इस संतोष-रूपी धन के सामने सव धन तुच्छ ह - 

, ध्चाह गड चिन्ता गई मनुर्वो बेपरवाह । 
जिनको कष्ट न चाहिए वे ही त्ाईहसराह ॥ 
गोधन गजधन बाजि धन ओर रतन धन खान । 
जब आव सन्तोष धन, सव धन धूर समान ॥' 

कबीर की दयालुता का तो कहना दही क्या! संसार पर 
माया का अत्याचार होते देख रौर उससे द्रवित होकर ही तो 
उन्होने आ्त्म-चिन्तन मे विघ्न डाल कर उपदेशक का यह बाना 
पहना था । जहां कबीर की दयालुता के विस्तरत रूप का यह 
उदाहरण है, वहां उनकी व्यक्तिगत दयालुता का भी प्रबल प्रमाण 
उपस्थित है । कबीर ने लोई का साथ आजीवन न छोड़ा । वे जानते 
प्रे कि पति के वियोग मे पत्नी को बड़ा विषम दुःख उठाना पड़ता 
है । उनकी दयालुता एवं सहदयता ने पत्नी को निराित छोड्ने 
की श्नुमति न दी । इस विषय मेहम तो कबीर को गोस्वामी 
तुलसीदास जी से कहीं अधिक सहृदय ओर दयालु पाते है। 
गोस्वामी जी तो अपनी पत्नी को “खरिया खरी कपूर की तरह 
भी साथ रखने को तैयार न हृए थे । 

महात्मा कवीर मे उदाराशयता भी असीम थी । वे भाव-जगत्‌ 
ॐ उस ऊंचे प्रस्तर पर रहते धे, जिस तक संकीणैता की पहुंच हो 
ही नहीं सकती थी । वहां "कावा श्रौर काशी घेद्‌ अरर कतेब' 
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महामा कबीर 
धराम्‌ अर रहीम" (मन्दिर च्रौर मसीद' वथा हिन्दू ओर तुर्क 
सव एकं दिखाई देते है। 
नम्रता सन्तो के प्रधान गुणोंमेसेदै। विनादेन्य के भक्ति 
बनती भी नदीं, चाहे वह सगुण राम की हो अथवा निगुण राम 
करी } कबीर भी श्पने राम के सम्मुशच दैन्य दिखलाते समय तुलसी 
के समान ही सब पतितन के नायक' वन जाते दै न्ट अपने 
समान कोई रोर पापी दीखता दी नदीं-- 
\जुराजो देखन चखा बुरा न देखा कोय । 
, जो दिरु खोजो आपना सञ्च से डरा न कोय ॥ 
प्रभु के सामने जाने मे न्दे बडा संकोच होता है । चनद 
पनी हीनता का ध्यान जो है-- 
ध्यार बुखुवि भावसो, मोप गया न जाय । 
धरन मरा फिडि ऊजखा लखाग न सक्को पाय ॥' 
उन्हे अपने इष्ट-ढेव पर पूणं विश्वास है । वही तो सदा उन 
की खरबर रखता है । उसी के सहारे वे माया को ठकरा सके दै - 
लाधू गां न बाधं उद्र समाता खेय । | 
आगे पीछे हरिं खड़े जवर मानै तब देय ||' 
वे हरि भक्त की केवल इस संसार की अवश्यकताश्नों ही 
की पूति की चिन्ता नहीं वर्क पारलोकिक आवश्यकतां का भी 
पृश प्रबन्ध करते है । कबीर का विश्वास भगवान्‌ में इतना दद्‌ था 
कि मोक्त पाने कै लिये वे अन्य किसी को रिश्वत देने की 
आवश्यकता नहीं सममते थे । इसीलिए उन्ोने काश्यां मरणान्मुक्ति 
वाले सिद्धान्त को ठुंकरा कर अपने मोक्ञ के लिए काशी का 
अह सान्‌ उठाना पसन्द न करिया था | 
किन्तु कबीर का यह॒॑दैन्य केवल उसी परम पिता के द्रवार 
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तक सीभित है । इस संसार के महाराजों अथवा ज्ञान-गर्वित 
व्यक्तियों को तो वे तुच्छ ही सममे है । यह भी साई पर अत्यन्त 
विश्वास होने के कारण ही । वे जानते हं कि-- 

जाको राखे साहा मारन सक्के कोय | 

वारुन बांका कर स्फे जो जग वैरी होय ॥ 

सांसारिक मामलो में जहां संतगण दीनता की पराकाष्डा 

करते है, वहां वे यह्‌ मानने को कदापि प्रस्तुत नहीं कि प्रमु की 
भक्ति तथा साधना मेभीवेक्रिसीसेकमहं। कवीरने अपनी 
वासनाच्मों की वलि चाकर, जीवन्मृत वन कर, भक्ति की यह 
अमूल्य मणि पाई थौ । उसका न्दे उचित गवे था । कहा जा 
सकता है क्रि यह गवे अहंकार की मात्रा तक वट गया था। 
साधना के मागे में वे अपना समक्त क्रिसी को न मानते थे। 
अपने ज्ञान के सामने सव का ज्ञान उन्हं थोथा दिखाई देता था । 
जिस शरीर-रूपी चादर को सुर-नर-मुनि सभी ने ओट्-रोढ्‌ 
कर मैला कर दिया, उसी का कवीरदास जी ने इतने संयम ओर 
यत्न से प्रयोग किया किं अन्त मं उसे ज्यो-की-त्यो चिना एक 
धन्वे के वापस रख दिया । उन्हं अपने कारण गवै न भी हो, पर 
उस जगत्‌-पिता के कारण तोह ही जिस के पावन स्पशं सेवे 
स्वश हो गए थे । उन्हे यह बोध हो गया था कि उनकी साधना 
सफल हो गई है, उनकी प्राथैना स्वीकार कर ली गई हैर वे 
अमर बना दिए गये ह 

भ्मरते मरते जग सुज ओंरस सुरज न कोय | 

दास कबीर अस मजं बहुरि न मरना होय ५" 

हम देखते हैँ कि कवीर का हृदय जहां ददता में हिमालय 
से होड करता है, वहां कोमलता मे नवनीत के समान है, जहां वे 
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सांसारिक मामलों मे अपने समान कोई बुरा नहीं पाते, 
साधना से अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहते । महान्‌ 
व्यक्तियों का स्वमाव एला होता दी है-- 
ध्वच्चादपि कठोराणि श्दूनि इसुमादपि । 
रोकोत्तराणां चेतांसि को नु विन्ञातुमहंति ॥› 





कृवीर्‌ के राम 


कबीर रामानन्द स्वामी के शिष्य थे । उन्दने उन्हीं से 
राम-संत्र ग्रहण करिया था । स्वामी जी दुष्ट-दलन दाशरथि 
साकार राम की भक्ति का प्रचार करते थे। कवीर की रचनाओं 
मे मी अवतार-वाद्‌ का समधैन कहीं कीं मिलता दै । ज्ञात होता 
है कि आरम्भ मे महात्मा कवीर का भी अवतार-वाद्‌ पर विश्वास 
था, श्मौर उन कै राम भी वही स्वामी रामानन्द के सगुण राम 
थे । तुलसीदास आदि अवतासादी महात्माश्रों के समान 
कबीर भी मानव-रूप धारण कर, लीला का विस्तार करने बाले 
भगवान्‌ की प्राथैना करते है - 
(द्र मां दे गदे दरबार । 
तुक्च बिन सुरति कैर को मेरी दरसन दीजे खोर किवार । 
तुम धन धनी उदार तियागी खवनन सनियत खुजस तिहार । 
मागो काहि रक सव देखो तुम ही ते मेरो निस्तार ॥ 
जयदेव नामा विप्र खदामा तिन पै किरपा भदे अपार । 
कहै कवार तुम समरथ दाता चार पदाथ देत॒न वार ॥" 
उनके भगवान्‌ भी आरम्भ मे वे ही दीन-बन्धु करुणा-सिन्धु 
थे । जिन्हों ने कौरव-पति से कहा था-- 
(राजन कौन तुम्हारे आवे । 
देखो भाव विदुर को देख्यो वह गरीब मोहि भवे ॥ 
हस्ती देख भरम ते भूखा भी भगवान न जाना। 
तुमरो दूध दुर को पानी अमरत कर भँ माना ॥ 
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खीर समान साग म पाया गुन गावत रेन विहानी। 
कबीर के ठाकुर आनन्द विनोदी जाति न काहू कीं मानी ॥' 
कवीर के जीवन-व॒त्त मे हमने अनुमान क्रिया था किं 
सभवत कबीर को रास-प्रेम के कारण वाल्य-काल म वहत कृष 
उठने पडे होगे । एेसी दशा म यह्‌ प्राक्रातक ह [कि उन्ह्‌ 
उन दण्र-दलन भगवान्‌ ने पयाप्र सबल प्रदान क्रिया हा जो भक्तो 
के दःख दर करने के लए पात्र-पयाद्‌ हा माग दत ह्‌ तथा भक्त 
की लाज रखने के लिए खम्भ फाड्‌ कर प्रकट हौ जाते है । एेसे 
मवयं पर भक्तं को भगवान्‌ का यही स्वरूप सहारा पहुचाता है। 
निम्न-लिखित पद्य पटने से ज्ञात होता है मानो बालक कवीर कौ 
त्मा ही प्रह्वाद के मु से बोल रदी दै - 
नहिं छदं रे वाजा राम नाम । 
मोदि ओर पठन सू कोन काम ॥ टेक ॥ 
प्रहराद पधारे पदन सार । 
सग॒ सखा रीये वह्ुत बार ॥ 
हि कहा पटावे आरु जार । 
भेरी पारीपैच्खि दे श्री गोपारु ॥ 
तव॒ हरनाक्स को कद्यो जाय । 
प्रह्लाद वधायौ वेग आय ॥ 
तू राम कहन की छांड वानि। 
बेगि दुडाऊ मेरो कल्यो मानि ॥ 
मोहि कदा उरावै वार वार । 
जिनि जल थर गिरि को कियो महार ॥ 
बोधि मारि, भवै देह जारि । 
जे ह्र राम राड लो मेरे गुरुहिं गारि ॥ 
२ 
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कर्बरि के राम 
तव काटि खड्ग कोप्यो रिसाहं । 
तोदि राखन हारौ सोहि वतारे ॥ 
खंभा तें प्रगटौ गिखारि 1 
हरनाकस मारयो नख विदारि ॥ 
हापुरुष देबाधि देव | 
नरसिंह परगट कियौ भगति भेव ॥ 
कड कवीर कोड्‌ रुहे न पार । 
प्रहखाद उवारयो अनेक बार ॥ 
जिसने ग्रह्ाद की रक्ञा की थी उसने कवीर के विश्वास को 
भी उन विषम परिस्थितियों मे सुरक्षित रखा दोगा । 
कबीर की स्वना सें मगवान्‌ के दरि भोविन्द्‌' नारायण" 
'शारपाणि चादि अवतार-वाद्‌ के समर्थक नाम प्रचुर रूपमें 
आ्मएदै। 
करतु, करमशः ज्ञानवृद्धि के साथ कवीर को यह्‌ बोध ह्र 
किं यह्‌ अवतार-धारी राम तो श्रम मे डालने वाला है । उन्होने 
देखा कि दाशरथि राम को लोगों ने वड़ा संकुचित वना दिया है | 
उसके दरवार में िम्न-जातियों के लोगो का प्रवेश नहीं तथा एक ही 
मिष्ट पानी के वने चर एक दी प्रमु कौ संतान ससलमानों कौ 
भी गज्जाइश नहीं । वह मन्दिर के संकुचित दायरे में प्रस्तर-प्रतिमा 
बन पुजारियों की पेट-पूजा का साधन बन गया है । रतः उनका 
अवतार.वाद्‌ पर से विश्वास कम दोना चारम्म हरा । उनके राम 
स्वामी रामानन्द्‌ के राम से भिन्न हो गए । ाम' शब्द्‌ निरा 
निराकार शर्म का प्रतीक बन गया । कवीर ने कदा 
'दुरारथ सुत ति रोकं बखानाः ह 
राम नाम कर मरम हं आना | 
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उने साकार राम तथ्य-दीन एवं माया तथा भ्रम से पूरं 

दिखाई देने लगा । उन्होने कदा-- 
सतो आव जाय सखो साया | 
जिस सृसिहाबतार का भावपूर्ण वणेन उपर किया गया है 
उसी के विषय मे कवीर ने कहा-- - 
ध्वे कत्त न बराह काव, 
धरणि धरे नदिं भारा । 
ह सव काम साहव कै नाही, 
क्ष कहे संसारा । 
खभ फारि जो बाहर होई, 
ताहि पतिज सब कोई 1 
हिरनाकुस नख उद्र विदारे, 
सो नदिं करता होदरं |, 

"रामः के नाम से जो वस्तु अव कवीरदास जीने वितरित 
करनी च्रारम्भ की वह्‌ रामानन्द के राम से विलङ्कल मेलन 
खाती थी । ^रामः शब्द्‌ रावणारि का वाचक न होकर अव-- 

निरगुन निरंकार के पार परब्रह्म हे, 
राम कों नाम रकार जानी । 

का बोधक हो गया । उन्होने यह पुराना “रामः शब्द्‌ छोड़ा तो 

नही, किन्तु उसकी निराकार परिभाषा करदी तथा साथ ही 
समरथ' कर्ता “निरच्छर' “खसम' “साहब अदि श्न्य निगुण 
मत-समथेकर नामो का भी प्रचार किया । 

साकार राम से निराकार की चोर आने मे कबीर का अद्रेत- 
वाद्‌ की शरोर आकर्षित होना काय्यं कर रहा था । इसके अतिरिक्त 
एक ओर कारण भी था । कबीरदास जी एेसी भक्ति-पद्धति चलाना 

क 


कवीर के राम 





चाहते थे, जो हिद अर युसलमान दोनों को प्राय हो ओर साथ 
ही शासक जाति के विरोध का विषय नवने। अपनी धार्मिक 
कटररता एवं राजनीतिक शक्ति के कारण मुसलमान दद्‌ सिद्धान्तो 
को अंगीकार न कर सकते थे त्रोर अपनी विशालता एवं प्राचीन 
गौख के कारण हिंदू मुहम्मद साहब को इश्वर का पुत्र न मान 
सकते थे । अतः कबीर ने राम ओर रहीम दोनों को मन्दिर ओर 
मसनिद्‌ के भगडाल्‌ प्रांगणों के बाहर घसीट कर घट घट व्यापी 
निराकार ब्रहम ने स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया । कवीरदास जी 
का यह्‌ ईश्वर न तो केवल युसलमानों पर ही रहम करने बाला तथा 
काक्र दिन्द् को दोज्ञख की आग मं मूनने वाला रहा ओर 
न केवल दिन्टुश्ों का ही उद्धार करने वाला एवं यवना का संहार 
करने वाला रहा। उसकी करुणा-वरष्टि समान रूप से उभय-धर्मावल- 
म्बियों पर हई । 

परन्तु कबीर अपने इस निराकार ब्रह्म का कोई निश्चित रूप 
निर्धारित न कर सके । यह्‌ उनका उदेश्य भी न था । उनका उदेश्य 
तो श्राडम्बर रहित एवं दोनों दीनां को समान रूप से मान्य ब्रह्म 
का निरूपण करना था । सवैवाद्‌, एकेश्चरवाद च्रथवा ब्रह्मवाद्‌ 
आदि की वारीकियों पर सम्भवतः उन्होने कभी विचार नहीं 
करिया श्योर न यह उनकी उदेश्य-सिद्धि के लिए अभीष्ट ही था । 
अतएव उनका निर्गुण व्रह्म इन तीनों ही वादो की परिभाषा मं आ 
सकता है, परन्तु वे अपने उदेश्य मे सफल हुए श्र्थात्‌ वे एक एसे 
रह्म का निरूपण कर सके जो दोनों धमेवालों को सरलता से प्राह 
होसके । यही कारण है कि कवीर अपने राम्‌ के विषय मे कह सके-- 

कहै कवीर एक राम जपहु रे, 
दन्द तुरक न कोरे ।' 
२१ 
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इसी कारण रामसे भी च्रधिक्र राम नाम की महिमा हो 
गई । जव राम का रूप पूरी तरह सममः मे न आवे तो साधारण 


मत्त को नाम का ही अवलम्बन लेना उचित है। एेसी दशाम 


ब्रह्म रोर जीव के वीच केवल नाम ही साक्ती-रूप रह्‌ गया । 
उसमे से रूप का पूर्णं वहिप्कार हो गया । 


ज्ञात होता है कि कवीरदास जी को यह सणुण-निण का | 


सगडा भी धिक रुचिकर न हा । इसमे भी उन्हें संडुचितता 
चमर खाडम्बर की वू आई, अतः उन्होने कदा-- 
सरगुन निरगुन ते परे, 
तहां हमारा ध्यान | 


महात्मा कवीरदास जी ने किसी ध्म के शस्त्रो का नियमित | 
रूप से अध्ययन नहीं किया था। उनका ताच्विक ज्ञान्‌ केवल | 
सुना-सुनाया ओर उथला था । इसका प्रत्यन्त प्रमाण हमे | 
तब मिलता है जव हम कवीर द्वारा निरूपित ब्रह्म के स्वरूप पर ¦ 
दृष्टिपात करते है । कवीर के ईश्वर मे जो श्रस्थिरता एवं विभि- ' 


न्नता दिखलाई देती है उसके कारण स्पष्ट है । रामानन्द जी के 


शिष्यत्व के फलस्वरूप उन्होने सगुण राम एवं अवतार-वाद 


(५ ललं न लैः द 
का समथेन क्रिया । ज्यों ज्यों उनका सत्संग च्रौर ज्ञान बढ़ता 


गया उनकी आस्था इस स्थूल राम पर से कम होती गई तरर 
वे निराकार राम को ओर सुकते गए ओर उन्होने निर्शुण॒ ब्रहम ` 


का निरूपण आरम्भ किया 1 परन्तु यह उन्हे परिस्थितियों ने 

विवश किया । शंकराचायै द्वारा प्रवर्तित वेदान्त के त्रह्म-बाद्‌ के 

समथेक होते हृए भी राम रहीम को एक मे ढालने के विचार से 

उन्होने ज्रहम-वाद को पैगम्बरी एके्वर-वाद की रोर घसीटा । 

अन्त को वे शुद्ध एके्धर-वाद अथवा ब्रह्य-वाद्‌ पर भी स्थिर न 
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रह सके । निस्बार्काचायै चओरौर सूफ़ीमत की माधुयै-भक्ति का 

समथैन करने के कारण उनके नि्गुण-ब्रह्म मे गुणों का आरोप 

ह्यो गया । किस्तु यदि कवीर की गोण अस्थिरता तथ! आध्यातिमिह 

विकास की पहली अणियो पर विचार न किया जाय ओर 

उनके प्रौढ एवं प्रधान सिद्धान्तो पर दी ध्यान दिया जाय तो यह 

स्पष्ट दिखाई देगा कि उन्होने शंकराचायै के निरंण ब्रह्म का ही 
निरूपण क्रिया है। 
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[क 


कबीर सारतः हिन्दू थे । सषि को उत्पत्ति का वणंन एव | 
माया, जीव अर मोक्त के सम्बन्ध का निरूपण न्द ने नद्‌ -धम- 
शाखं के अनुकूल दी किया है । सूफ्रीमत अथवा इस्लाम मे तो 
माया के लिए स्थान दही नहींहै। हिंदू धमे-सिद्धात के अनुसार | 
ही मोत्त प्राप्ति के इच्छुक जीव के क्तिए माया के आवरण का 
नाश करना अत्यंत आवश्यक है । मायावाद्‌ हिदू-धम कौ 
विशेषता है । 

संसारोत्पत्ति का वर्णन करते हुए कबीर दास जी ने बतलाया दै 
कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति ही माया से हई है । सष्टि के 
्मारम्भ मे एक निर्विकार समथ आत्मा थी । उसने संसारोत्पत्ति 
की इच्छा की । संसासोत्पत्ति की इच्छा से उसने सात श्रुतियाों 
की सचना की । पुनः इच्छा का प्रादुर्भाव हुच्रा । इच्छाके 
पश्चात्‌ पांच ब्रह्मा हुए । इन ब्रह्मानो को सृष्टि की रचना रौर 
रक्ता का कायै दिया गया, किन्तु वे सफलता न प्राप्न कर सके 
तब उस समथे आत्मा ने अक्षर नामक ब्रह्मा पर कृपा की । 
जब अक्षर निद्रा से उठा तो उसने जल पर एक अण्डा तैरता 
हृशमा देखा । उसकी दृष्टि के प्रभाव से वह अण्डा पूट गथा श्रोर 
उससे “निरंजनः निकला । यह निरंजन भी श्रकेले सषि रचना 
मे सफल न हो सका, अतः इसने एक खी पाने की इच्छा प्रकट 
की । परिणाम स्वरूप उस समथे आत्मा ने एक खी की ष्टि 
की। उस खी से निरंजन ने ब्रह्मा, विष्एगु मौर मेश नामक तीन 
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पुत्र उत्पन्न करिए । इसके पश्चात्‌ निरंजन अदृश्य हो गया । इस 
स्रीका दही नाम मायादै। वह्‌ अपने पुर त्रह्मा पर ही आसक्त 
हो गई । ब्रह्मा ने उसे पृ्ला-- 
प्के तोर पुरूष, का कर "तू नारी' 
इसका उत्तर कवीर दास जी ने माया से इस प्रकार 
दिलाया है-- 
न्तुम हम, हम तुम भौर न कों 
तू सोर पुरुष, हमे तोर जोदं ।" 
माया काकबीर ने धोर विरोध किया। हरि विच अन्तराः 
डालने वाली माया के प्रति धृणा उत्पन्न कराने के लिए ही महात्मा 
कवीर ने उसकी उत्पत्ति के साथ यह्‌ घृणित प्रभोत्तर जोड दिया है । 
इस प्रकार उत्पन्न होकर स्मौ आरम्भ मे अपने पुत्र पर ही 
आसक्त होकर इस विषम माया ने संसार मे ्रपना प्रप॑च फैलाना 
आरम्भ कर दिया । उसका प्रभाव वड़ा व्यापक मरौर भयंकर 
हरा । उसके प्रभाव से-- 
सुर नर सनि जोगी जती 
कोई वचन न पाया । 
नोन तेरु रदे नहीं 
कच्चै धरि खाया ॥ 
संसारियों की तो चर्चा दी क्या, उसके प्रभाव से देवलोक 


मीनवचसका--, _ 
ध्य्के नरी जार पसारा) 


जग म भया अन्देशा । 
खोजत काहू पार न पायाः 

ब्रह्मा विष्णु महेशा ॥' 
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इसके प्रभाव से योगी, यती, पण्डित, मोलवी, काशी श्रादि 
को$ भी न वच सका । सभी माया के मोहन-मन्त्र से मुग्ध हो 
कर मतवाले बन रदे दै 
पसव ही सदमाते कोई न॒ जाग । 
सगहि चोर घर मूसन राग ॥ 
योगी मदमाते योग॒ ध्यान । 
पण्डित मदमाते पदि पुरान ॥ 
तपसी मदमाते तप के भेव । 
सन्यासी मदमाते करि हमेव ॥ 
मोखान मदमाते पदि मोस्ाफ । 
काज्ञी मदमाते कै निसाफ ॥ 
संसार मवयो माया के धार । 
राजा मद माते कीर हकार ॥, 
इस माया के दो प्रतीक है, कनक ओर कामिनी । इन्दीं दो 
रूपों से माया संसार मे अपना दुःखद प्रप॑ंच फलाती है । युही 
कामिनी रोर कनक आत्मा का परमात्मा से संयोग नदीं होने 
देते, उनके वीच दुम घाटी का काम करते है 
(वरो चरो सव कोद कद, पटंचा विरला कोय । 
एक कनक एक कामिनी, दुरगम घाटी दोय ॥ 
यही कारण है करं कबीर ने माया के साथ-साथ कामिनी 
च्रोर कांचन को भी जी भरकर कोसा है। इन्दीं दोनों 


के पीट पड्ने पर जीव माया की विषम ज्वाला से दग्ध 
होता है-- 


1 





“माया के ज्ञक जग जरे, कनक कामिनी रागि । 
कह कर्वार कस बाचि दे, रूट र्पेटी आगि ॥ 
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रौर इन दोनोँमे भी कामिनी कोतो वे वहत ही बड़ा 
विकार कहते है । वे कहते है - 
धनारि नावं तान गुणजो नर पासे होय । 
भक्ति सुक्ति निज ध्यान में पेठ सके नहिं कोय ॥ 
च्रौर नारी-संग को तो वे वहत ही भयंकर बतलाते है-- 
न्नारी का श्रं परं अधा दोत भुजंग । 
काविरा तिन की कोन गति नित नारी को सग ॥ 
कवीर को इस वात पर वड़ा आश्चयं होता है करि जो 
नारी-जाति मातृत्व का गौरव पूण पद्‌ खशोभित करती है, 
वही प्रमदा-रूप धारण कर मनुष्य को माया के जाल मं फंसाने 
मे भी सहायक होती हे । इस सत्य का वणन कवीरदास जी 
अपने यनूटे ठंग से करत ह 
नागिन ने पैदा किया, नागिन धरि खाया 1 
इख कनक श्रौर कामिनी के चिन्तन से ही मनुष्य कौं 
विवेक-बुद्धि शष्ट हो जाती हे ओर विना विवकं के मनुष्य 
सदमागे से पतित हो जाता ह-- 
विन विचेक भटकत फिरे ।” 
दस प्रकार सदूमागं से भटक कर जीव काम, क्रोध, लोभ, 
मोह श्रौर अहंकार का शिकार वनता हं । उसके द्य म॑ आशाः 
तृष्णा, कपट, परनिन्दा आदि दुख उतपन्न होते दै । यह्‌ सव 
माया का परिवार दै। इस प्रकार पशे रूप स माथा-प॑क्‌ म पंस 
कर जीव भक्ति ओर ज्ञान के मागे से विसुख हो करः, 
विनाशोन्मुख होता है । 
कबीर दास जी का मत है कि जिस प्रकार जल से भरे 
हुए.अनेक घटे मे एक दी सूय के भिन्न भिज श्रातानन्व दिखाई . 
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देते है, उसी प्रकार एक दी पर-त्रह्म परमात्मा कौ ज्योति का 
प्रकाश प्रत्येक जीवधारी मे है । प्रत्येक आत्मा उसी परमात्मा का 
अंश है । कबीर साहब ने लिखा दै-- 
पसव घट उ्रापक हो रहा सोहै आप अरेख | 
अव प्रश्न यह है क्रि जव प्रत्येक जीव में उसी परमः 
ज्योति का प्रकाश है, प्रत्येक आत्मा उसी परमात्मा का चरंश 
है, तव क्या कारण है कि इस ईश्वर-ंश जीव को परमात्मा 
के वियोग में संसार के भ्रम जाल में फस कर, भटकना पडता 
है| घर के भीतर ही यह आंख भिचोनी केसी १ जव यह 
सत्य है कि-- 
ध्जा कारण जग हदिया सो तो घट ही सांहिं ।' 
तव क्या कारण है कि उससे साक्तातृकार नहीं होता ( 
इस प्रश्न का उत्तर कवीर साहव यह देते ह कि- 
^परदा दीया भरम का ततिं सञ्च नादिं । 
यह्‌ “भरमः-- यह मायाः ही जीव ओर हरि के अनन्त 
संयोग मे बाधा डालती है । यदि इस माया के आवरण को 
फाड़ दिया जाय तो आत्मा रौर परमात्मा मे कोई भेद दी न 
रह्‌ जाय । 
किन्तु माया का यह प्रपंच नष्ट कैसे हो ? आवागमन के 
बखेडे से छुटकारा पाकर जीवात्मा का परमात्मा से श्रनन्त 
संयोग केसे सिद्ध हो १ दूसरे शब्दों मे, जीव को मोक्त क्रिस 
ग्रकार प्राप्त हो ? 
महात्मा कवीर दास जी का मत है कि मृत्यु के पश्चात्‌ 
मक्त पाने का प्रयत्न अयस्कर नदीं है । उचित तो यह है किं 
इसी जीवन मे सुक्तं होने द करिया जाय । मनुष्य को 
र 
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दसी जीवन मे अपनी आत्मा को सांसारिकं वंधनों से छुटकारा 
दिलाना चादिए । कवीर ॐ शब्दों मे उसे (मरजीवा' अर्थात्‌ 
(जीवन्मृतः वनने का प्रयल्न करना चाहिए । अतः उन्दने 
इसी जीवन सें इन्द्रियो को पूतः अपने वश में करके माया 
के जंजाल से निकलने की रीति वतलाई है । 
माया का प्रभाव मन पर पडता है । मन दी माया के अस्त्र 
काम, क्रोध, लोम, मद्‌, मोह आदि का लकय बनता है 
ध्मन पाचों के बस परा, मन के वस्त नदिं पांच 
रौर इसी कारण जीव व्यथित रहता दै-- 
जित देखू तित दौ लगी, जित देख तित आंच । 
मन की प्रछति दी विधाता ने ठेखी बनाई है कि उसे जरा सौ 
स्वतन्त्रता मिली नहीं किं वह्‌ माया पर आसक्त हा 
भ्मनुजां तो पंछी भया उड़ि के चरा अका | 
उपर हयं ते गिरि पड़ा या माया के पास ॥' 
अतः यह आवश्यक है कि मन पर कठोर अनुशासन रखा 
जाय । परन्तु यह कार्थं बड़ा कठिन है सरल नहीं दै, क्योकि 
'सन्तो यह मन है वडा जाङ्मि । 
जाको मन सो काम परयो है तित ही ह है मालम ।' 
इस दुस्तर कायै- साधन का कबीर दास जी यह उपाय 
वतलाते है कि साधक सवै प्रथम तो सदगुरु की शरण मे जाय । 
सद्गुरः रौर उनके गुरु मंत्र का प्रभाव ही एेसा है कि जिस पर 
शरदैव की कृपा होती है उस पर माया-नागिन का प्रभाव 
नहीं पडता । गुरुमंत्र से वह नागिन भस्म हो जाती है- 
ध्नागिन डरपै संत पै उहवां नहि अग । 
कह कबीर गुरु मत्र से आपि जरि जावे ॥' 
२३९. 
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तत्पश्चात्‌ मन रूपी कंजर को भक्ति रूपी जंजीर से कस 
कर जकड दे-- 
धमन कुंजर महमेत था, फिरता गहर गभीर । 
दुदरी तिहर चोदरी पड़ गई प्रम जजीर ॥' 
इस प्रकार शासित हो जाने के पश्चात्‌ मन मे बड़ा पावन 
परितसैन होता है-- 
'पहरे यह मन काग था करता जीवन घात । 
अब तो मन हंसा भया चुगि चुगि मोती खात ॥" 
इस प्रकार यह मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि 
विकासे से हट कर शील, त्तमा, दया, संतोष, पेये, उदारता, 
दीनता, सत्य आदि संत-खुलम लकणं से पृश हो जायगा चौर 
ज्ञान-चल्लु खुल जयेगे । ज्ञान-चत्॒ खुलते ही मनुष्य माया के 
जाल से मुक्त हो जायगा । कबीर ने भक्ति को ज्ञान्‌-लाम्‌ करने 
की सुलभ सीदी माना दैः क्योकि वे ज्ञानमार्गी थ । गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भक्ति को ज्ञान की अपेन्ता खलभ रोर सरल 
बतलाया श्नौर माया एवं भक्ति दोनों को नारी वतला कर यहं 
दलील दी है किं (नारि न मोह नारि के रूपाः । चतः भक्तौ प्र 
माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा । परन्तु कवीरदास जी यद्यपि 
भक्ति कौ उपयोगिता को स्वीकार कसते है परन्तु वे माया खूपी 
ट्टी कोज्ञान की अंधी से उड्ना दी वतलाते है । कबीरदास जी 
लिखते दै-- 
(सतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। 
अम की टाटी सवै उडानी माया रै न वांधी ॥ येक | 
दिति चत की द्वै थूनी गिरानी, मोह वलींडा तूटा । 
त्रिस्नां छनि परी घर उपरि, ङबुधि का मांडा एटा । 
६.11 


माया, जौव ओर मोक्ष 


आंधी पीछे जो जरू बडा अम हरी जन भीनां । 
कहै कबीर भान के प्रगे, उदित भया तव पीनां! ॥ 
ज्ञान की धी सेश्रमकीष्टरी टूट गई, माया का पदां फट 
गया, तृष्णा का ह्प्पर गिर पड़ा श्रौर बुद्धि का भर्डा फूट. 
गया \ 
कबीर दास जी कामत है किं इस प्रकार ज्ञान-चज्ु खुल 
जाने पर शुरूदेव की छपा से, मनुष्य माया के जाल से सक्त हो 
ज्ञाता है-- 
भ्माया दुपिक नर पतग अभि आमि माहि प्रत । 
कोई एक रुरु ज्ञान ते उबरे साधू संत ॥' 
इस प्रकार गुरु की करपा से भक्ति द्वारा मनका माजन होता 
ह तथा ज्ञान लाभ करने के पश्चात्‌ मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता. 
है । सांसारिकं विकारो की अर से इस जीवन में ही मृत होकर 
जीव देश काल से परे होकर सिद्धावस्था की प्राप्ति करता दै 
ननोर अन्त को उसका रह्म से साक्ञात्‌कार होता है-- ; 
शै मर जीवा सुद्र का डुबकी मारी एक । 
मठी लाया ज्ञान की जामें वस्तु अनेक ॥ 
वकी मारी सुद्र मे निकसा जाय अकासं | 
. गगन मदर मे घर शिया हीरा पाया दास ॥* 


४९ 


भक्रि-पदडति 
स्वामी रामानन्द के शिष्यत्व अथवा अन्य किसी कारण 
से कबीर का कभी श्रवतारवाद्‌ पर विश्वासं भलेदीरहाहो, | 
पर यह निश्चित है कि मूर्ति-पूजा की उपयोगिता उन्होने कभी 
स्वीकार नहीं की । भक्ति की महिमा का वहुत अधिक वणन 
करते हूए भी वे मूर्तिपूजा के सदा ` कटर विरोधी रहे । उसे तोवे 
स्वार्थी पुजारियो की पेट पूजा का साधन बतलाते है 
रद्ध खावर लापसा पूजा चद्‌ अपार 1 
पूजि पुजारी ठे चखादे मूरत सुख छार ॥ 
हस पत्थर-पूजन को तो वे सदा पागलपन ही सममे र 
भगवान्‌ से मिलने का साधन नही-- | 
पर्थर पूजं हीरे मिरे, तां मं पूज्‌ पहार 1" 
कबीर दास जी मस्जिद्‌ मे नमाज्ञ्‌ पटना भी लाभ दायक | 
नहीं समभते । वे कहते ह कि इस प्रकार मस्जिद में वाग देन 
से क्या लाभ ? क्या भगवान्‌ बहरे है, जो गला फाड़-फाड कर ¦ 
उन्हे अपनी भक्ति की. सूचना देनी आवश्यक है । वे लिखते दै-- 
‹कांकर पाथर जोरि के मस्जिद्‌ खाई चुनाय । 
ता चदि सुल्ा बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
वास्तव मे कबीर दास जी एेसी भक्ति-पद्धति के विरोधी 
थे, जिसमे श्रदशेन का थोड़ा सा भी अंश हो| वे व्यक्तिगत 
साधना के समथेक थे । प्रधानतः ज्ञान मागीं होने के कारण वे 


अकेले मं वेठकर हृदयस्थ परमात्मा का 
करने का 
क दशेन 





धद. 





.."भाक्ते-ब्रडति 


कबीर दास जी कहते -दै कि निश्चय. ही भक्ति, सुक्ति.का 
साधन है-- । 


[8 (क 3 


ध्कह कवीर ससा नहीं भगत सुति गति पाई रे ।? 
परन्तु यह भक्ति अंध-भक्ति न होनी चाहिए, वरन्‌ ज्ञान 
युक्त होनी चादिए-- 
चान संपूरन ना भया हैरदा नाहि जडाय । 
देखा देखी अक्ति का रंग नहीं उहराय, ॥ 
केवल भक्त का वैष धारण कर लेने से ही भक्ति नहीं होती, 
चरोर.न इसे वंचित परिणाम दी निकलता है । वेष श्रोर 
भक्ति में तो प्थ्वी रौर आकाश के समान अन्तर है-- । 
भगति मेल बहु अन्तरा, जैसे धराति अकास । 
इस भक्ति-मागै में सम्पूणं आत्मत्याग की आवश्यकता 
है । कच्चे जी के व्यक्तियों को इस ओर न अना चादिए-- 
` (सीस उतारे भद धरे तापर राखे पांव । 
दास कवीरा यो कहै एसा होय तो आव ॥ 
साथ ही यह भक्ति नितान्त निष्काम होनी चाहिए । कारण 


यह्‌ है 3 ( ~ =. 
“जब खग भाक्तं सकाम तब रुग नरस्फर सव | 


कह कबीर वह क्यो भेके निःकामी निज देव ॥१. 
अक्त तो केवल भगवान्‌ की भक्ति करते रहने का अधिकार 
चाहता है, उसे स्वगं प्राप्न करने की इच्छा नहीं होती ।. कबीरदास 
जी भगवान्‌ के सामीप्य को ही भक्ति का अन्तिम लच्त्य 
नहीं मानते, वे सायुज्य को ्रा्च करने मे दी चरपनी ज्ञान-प्धान्‌ 
भक्ति की सफलता बतलाते टै । अतः उन कौ दृष्टि मे तो स्वगे 
का मूल्य रौर भी नगस्य है । वैङ््ठ प्राप्न करने की आरा 
४३. 








अषहास्मा कवौ 


जव तक मन में रदेसी, तव तक कभी सची भक्तिदोही नही 
सकती । वैकुण्ठ के विषय में कवीर दास जी लिखते दै - 
ध्चरुन चलन सब कोऊ कहत हे, 
ना जानौ चंड कहां है । 
जो जन एकं अमिति नदिं जाने, 
चातन हरि वेङ्कण्ड वखाने ॥ 
जब ल्ग है वैकुण्ठ की आसा, 
तव॒ लग नदि हरि चरन निवासा ॥' 
उन के मत से बिदिश्त अथवा स्वम माया काप्रपंचही 
है । इसके पाने के इच्छुक इसकी कामना इसीलिए करते 
हैकि इस मे इन्द्रियो की वासनानां की पूर्तिं प्रचुर रूपमे 
होगी । अतः सचे भक्तं का लच््य॒विदिश्त अथवा स्वगे नहीं 
वरन्‌ भक्ति-रस दारा अपनी वासनाश्मो का माजन एवं परमात्मा 
से अपना एकीकरण होना चादिए । 
भक्तप्रवर गोस्वामी जी ने भक्तिरस मे सराबोर होकर 
श्रपने इष्ट देव को सम्बोधन कर के लिखा है-- 
‹मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यों तुरुसी पाल चरण शरण पावै || 
कवीर दास जी भी भक्ति के आवेग मे श्रपने राम से 
श्रपने अनेक नते स्थापित कर लेते है । कहीं तो वे कहते है - 
“अब मोहि के चरु “नणद्‌ क वीरः अपने देसा । । 
इन पांचिन भिरि ल्टीं हू, कुसंग आहि भदेसा ॥' 
इसप्रकार भगवान्‌ को 'नणद्‌ के वीरः बताते है; तो कीं कहते है-- 
अवगुण मेरे बाप जी, बकस गरीव नेवाज । 
जोम पूत कपूत हू, तऊ पिता को काज ॥ 
1. 


भक्ते-पद्धति 


पितातो पुत्र के अपराध त्तमा कर उसे त्रपनाएगा ही, 
परन्तु फिर कवीर को ध्यान त्राता है किं पितातो एक वार 
निष्टुर हो भी जाय परन्तु माता नहीं हो सकती; श्रतः वे भगवान्‌ 
को माता बनाकर उनसे छृपा-मिक्ला मांगते ह -- | 
ष्टरि जननी म बारुक तेरा; 
काटे न अवगुन बकसहू मेरा ॥ टेक ॥ 
शुत अपराध करै दिन केते, 
जननी के चित रै न तेते। 
कर गहि केस करै जो घाता, 
तड न देत उतारे माता। 
कटे कवीर एक उुधि विचारी, 
बालक दुखी, दुखी महतारी ॥' 


इस प्रकार स्वयं सेवक, पत्नी, पुत्र, आदि बन कर तथा 
भगवान्‌ को सेभ्य, पति, पिता, माता चादि बना कर अनेक 
नाते निमाने की प्रार्थना कसतेदै। 

जाति, वर एवं कुल के कारण तो कवीर वैसे भी मनुष्यों 
मे मेद्‌-माव स्वीकार नदीं करते, परन्तु उपासना के त्तेत्र में 
तो सभी प्राणियों की समानता का प्रबल समथेन करते है-- 


= 


भक्ति गद चौगान की भावे कोद ङे जाय। 
कह कबीर कचु भेद नदि कटा रंक कहा राय ॥' 
€ 6.9 में 4 
धसं कै ्न्तमैत अन्य कमे -काण्ड तो माया मे फंसाने 
बले है, अतः सव इवं छोड़-काड्‌ कर भक्ति का आध्रय लेना 


निता 
“ओर कर्म सब कमे हँ भगति कर्म॑निष्कमे। 
कदे कबीर पुकारि कै भगति करो तानि धमं ॥' 
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महात्मा कनीर 
= 


भक्ति के खरोत में बहकर कवीर अपने निगुण राम मे गुणों 
का ्रारेप कर देते है, तथा पाखण्ड-बिरोधी होते हए भी वे 
कह यैरते है - 
“सपनेहू वराद के रें राम का नाम। 
ताके पग की पतरी मेरे तन का चाम ॥? 


कबीर के ब्रह्मनिरूपण की तरह उनके भक्ति-मागे पर 
भी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है । कोई भी भक्ति-पद्धति जिस 
मे परदशन का थोडा-सा भी अंश होता हिन्दू एवं मुसलमान दोनों 
के अनुकूल न हो सकती थी । एेसी दशा में यही संभव था कि 
व्यक्तिगत साधना पर जोर देकर निराकार ब्रह्म के चिन्तन का 
उपदेश दिया जाता । अपने श्राध्यात्मिक विकास की चरम 
सीमा पर पहुंचने पर कबीर साहब स्वयं तो भक्ति कौ अपेक्ता 
ज्ञान को ्रधिक महत्व देने लगे थे, परन्तु जन साधारण की 
दृष्टि से बे भक्ति का नितान्त बहिष्कार भी न कर सकते थे, क्योँ- 
किं युद्धो ओर अशान्ति से पूणं उस काल मे कोरा शुष्क ज्ञान 
मागे उपयोगी न होता । श्रतः, समाज को उनकी माधुयै-भावना- 
यक्त निशुंण भक्ति दी शान्ति प्रदान कर सकती, तथा दिन्दू श्रौर 
मुसलमानों क हृदय को निकट लाने मे समथ हयो सकती थी । 


---- 


४६: 


गरू ओर जिज्ञास 


न्ननजान देश में राह वतलाने वाले कौ ्वश्यकता पड़ती 
है जव इस छोटे से संसार के छोटे-छोटे स्थान द्ंढने के लिप 
भी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, तब उस अगम 
अभोचर देश के वासी परत्रह्म के महल की राह पाने के 
लिए गर-हपी पथपरद्शैक कौ कितनी अधिक आवश्यकता 
होगी, इस का अनुमान कत्रीर दास जीने पृश रूप सेकर लिया 
था । इस मा-परदशैक की खोज ने उन्दे सारी रात वेचैन रखकर 
सूयौदय के कई घण्टे पहले मणि-काणिका-चाट कौ सीद्टियो पर 
जते जाकर लिटा दिया था । दिव्य लोक का माग इतना संकी एवं 
भूल-मुलैयों से पू है कि यदि सदूशुरुने रहन बतलाई. तो 
मा्ैच्युत हो जाना अवश्यंभावी है । कबीर दास जी ने कहा ह~ 
पताकी पूरी क्यो परै, गुरने ङकखाई बाट । 
वाको बेडा वृढ दै, फिर फिर अवघट बाट ॥ 
इस भवसागर को पार करने के लिए गुरुरूपी चतुर 
खिवैए की बहुत अधिक आवश्यकता दै। 
कबीर दास जी का कथन्‌ है फरिंवे भी पत्थर पूजने की 
ञओोर चल दिए थे, वे संसार कौ मूखैता-पूणौ रुष्य मे 
फंसे जा रदे थ, केवल गुरुदेव कौ छपा से दी वे उस पाखंड से 
वच कर सच्चे ज्ञान को पा सके-- 
टम मी पाहन पूते होते बन के रोक्च । 
सतगुर की किरपा अदं उतरा मन से बोञ्च ४ 
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महास्मा कबीर 


पारे र्गा जाद थाखोक वेद कै साथ | 
आगे थे सत गुरु मिखा द्वा दान्हा दाथ ॥ 
यदि गुरुदेव शिष्यको ज्ञान-रूपी दीपक देकर सच्चे मागे 
पर न चलते तो वह ज्ञान के कारण पशु के समान विवेक 
हीन ही रहता | 
जिस समथ मनुष्य माया-जाल मे फंस कर अपनी आत्मा 
कोपापकीछ्छाप से कलुषित कर लेता है, उस समय उसे केवल 
सद्गुरु ही निमैल कर सक्ते है - 
शुर धोबी सिष कापड़ा, साबन सिरजन हार । 
सुरति सिखा पर धोदये, निकसे जोति अपार › 
महात्मा कबीर ने अपने धर्म-सिद्धान्त वेदान्त, सुफ़्ीमतत तथा 
हठयोग से अधिक लिए दै । इन सव मतां म गुर का स्थान 
बहुत महत्वपूरण है । भारतीय भक्तं तो तुलसीदास जी कै 
शब्दों मे सदा ही गुर के पद्‌-नख की रज से मन-ल्पी जुट 
को स्वच्छं करने का उपदेश देते रहे है । 
सूष्ीमत मे गुरं की आवश्यकता बहुत अधिक कटी गई 
है । उनके सिद्धान्त फे ्मलुसार गुरुदेव की कपा के बिनान 
तो आत्मा ओर परमात्मा का मिलन हो सकता है रौर न श्रात्मा 
के य की रोर अग्रसर होने की तीत्र अकां हीह 
सकती है! .. 
: ` यह वियोगिनी आत्मा संसार कै भूटे भगडों मे. पस कर 
पेसी बेखुध हो जाती है कर उसे अपने प्रियतम परमात्मा का 
स्मरण भी नहीं रहता । गुरुदेव -दी उस्‌ पर कृपा. करके उसे 
परमात्मा के वियोग का स्मरण दिलाते है, जिससे वह व्यर्थ के 
संसारिक भगगड़ों को भूल, बिरह-वि ध 
५ » धिरह-विकल होकर अपने प्रियतम 
स 


५. भ 


गुड ओर जिज्स 


कै मिलन-पथ पर चल देती है । कवीरदास जी लिखते हे 
किं गुव ने दी मेरे हृदय मे भगवान्‌ का वियोग जाग्रत 
किया दै-- 
शतगुर हो महाराज, मोपै साई रंग डरा, 
बिरह की चोट रूगी मेरे मन मे, बेध गया तन सारा। 
ओषध मू कष्‌ नदिं लागे, क्या करे वेद्‌ बिचाश ॥ 
सदगुरु केद्वारा छोड हए ॒विर्ह-वाण ने एेसा विचित्र प्रभाव 
डाला कि संसार की रोर से समस्त वृत्तियां किर गई-- 
श्गूगा इजा बावङा; बहरा इआ कान । 
पाड ये पुरु भया, सतगुर मारया बान ॥ 
हतै न बो उनमनी, चचरु मेद्हो मारि। 
कटै कबीर भीतर भिद्या, खतगुर के हथियारि ॥' 
इस विषम वियोग के जाग्रत हो जाने के पश्चात्‌ भी विना 
मुरशिद (शुर) की कृपा क सरीद्‌ (शिष्य) प्रियतम के प्रेम-पथ 
प॒र निष्कण्टक यात्रा नीं कर सकता । प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी 
ने पदयावत की अन्योक्ति को स्पष्ट करते हृए लिला है-- 
गुर सूवा जो पथ दिखावा । 
वियु गुरु जगत को निरयन पावा ॥' 
महात्मा कबीर भी इस प्रम-पथ पर गुरुदेव की बताई हृ 
बिधि कै ्ुसार चल कर दी सफलता प्राप्त करने को आशा 
रखते है । वे लिखते दै-- 
) पवास्या पकड़ा मम॒ का, सारी किया सरीर । 
सतयुख दाव वतादया, वेलं दस कबीर ॥ 
^ ` हृद्य मे इस अलोकरिक प्रेम का संचार गुरुदेव ही करते है, 
निसके कारण यह्‌ सानव जीवन धन्य हो जाताहै--  , ,: 
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'सतगुर दमस रीश्चि कर कटा एके भर्ग । 
वरस्या बादर प्रेम का भीजि गया सब अग॥ । २ 
हठ-योग के श्नुसार भी साधक को गुह की सहायता कै 
बिना सिद्धि कदापि प्राप नहीं हो सकती । यद्यपि इस घट के | 
भीतर ही ब्रह्म का निवास है किन्तु विना गुरुकी छपा के उससे ४ 
साक्ञात्कार नदीं हो सकता-- |¦ 
अष्ट कंवर दरु भीतर, तर्द आरी रंग केकि कराहिरे। 1 
सतगुर भिखे तौ पाइए, नहीं तौ जन्म अकारथ जाइ रे॥ 
जब तक गुरुदेव प्रसन्न होकर साधकं को च्रपनी देख-रेव | 
मे साधना न करवै, तब तक उसे व्यर्थं प्रयास करने की मूखता । 
न करनी चाहिए-- | 
पुरू गम ते पाद, क्षषि मरे जिन कोयरे |" । 
जब रुरदेव अनुग्रह करके अअपनाते है तव फिर ब्रह्मज्ञान | 
मिलने मे देर नहीं लगती, हृदय-कमल खिल जाता है, सम्पू । 
सिद्धियां अनायास ही प्रप्र हो जाती है तथा जरा-मरण का भव 
भग जाता दै-- 
अव नै पाइ्यो रे पादयो रे ब्रह्म गियान । 
` सहज समाध सुख म रदिवौ कोटि करूप विश्राम ॥ 
` गरू कृपार कृपा जव कान्दीं हिरदे कंवर विगासा । 
भागा अम दसं दिसि सूया परम ज्योति . परगासा ॥ ' | 
अतः, यह आवश्यक है किं सद्गुरुं का श्राभ्रय शीघ्र 
लिया जाय । परन्तु सद्गुर की खोज सरल नहीं । कबीरदास 
जी को भी अपने रु की खोज मे दर-द्र घूमना पड़ता था। | 
इसी के लिए उन्दों ने भूसी, जोनपुर, मानिकपुर रादि स्थानों की 
खाक छानी थी, ` शेख तकी, ` अकर, सकद आदि के उपदेशो 
। (1 
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र विचार क्रिया था । पर उनकी कसौटी पर एक भी 
रा न उतरा । वदी दौड़ धूप के पश्चात्‌ अन्त में उन्हें अपनी 
च्छा क श्रलुकरूल गुर स्वामी रामानन्दजी मिले भे | 
इसीलिए वे कहते दै कि यदि शुर कौ खोज मे पूरी साव 
नी से काम न लिया गया, यदि दुर्भाग्य से गुरुं की खोज मे 
खा हृश्रा श्नौर किंसी कचे सिद्ध से पाला पड़ गया, तो 
वनाश निश्चित हे । जव गुर महाराज स्वयं दी खोखले होगे 
ते शिष्य को क्या ज्ञान दंगे {- 
धजानैता वृज्ञा नहीं, वृज्ञ किया नदीं गोन । 
अचे को अन्धा मिला, राह वतव कौन ॥' 
वे मूख शिष्य रौर अनाडी गार दोनों निश्चय ही बीच धार 
३ इ्वेगे-- 
ष्दोऊ वृदे धार मे चदि पाथर की नाव |" 
इसलिए सद्गुरु की खोज बड़ी सावधानी से करनी चादिए । 
सद्गुरु की पहचान के लिए कबीरदास जी ने उसके ङु लक्तणा 


भी बतला दिए हे -- 


प्लाधो सो सतगुरु मोहि मावे । 

सत्तनाम का भर भर प्याला राप पिथ मोदि प्यावे ॥ 

मत्ते जाय न महंत काव पूजा भट न लव । 

प्रदा दूर केरे श्रखिन का निज दरसन दिखलावै ॥ 

जके ` द्रसन साहब दरे श्रनहद शब्द सुनावै । 

भाया के सुख दुख कर जने संग न छपन चलाय ॥ 

निसि दिन सतसंगति में राचै, शब्द मे खएत समवै । 
„ , कद कबीर ताको मय नादी, निरभय्‌ पद परसवै ॥' 
„से सद्गुरु को एक बार पा जाने पर फिर उस का पल्ला 


११. 














सटा्मा कबीर | 


नहीं छ्ोड़ना चादिए । यदि गुश्देव प्रिय व्यवहार भी करते 
शान्ति के साथ सह लेना चाहिए, क्योकि वह देखने मे क 
व्यवहार वास्तव में शिष्य की भलाई के लिये ही होता है 
“गुरु ऊुम्दार शिष्य कुंभ ह, गद्‌ गद्‌ काद खोट । 
न्तर दाथ सहार दे बाहर वहं चोट ॥ 
शरीर यदि गुरु अपनी किसी चूक से श हो जाय तो उं 
अपनी दीनता आदि से अपराध क्षमा करवा कर मना लेत 
चादिये । उसकी प्रसन्नता ही सव सिद्धयो का मूलदै-- | 
जो गुरु रूटे दोय तौ तुरत मनाइए । 
इइए दीन अधीन चूक वकसादए ॥ 
जो गुरु दोय दयाल दया दिल हेरि दै। | 
कोटि भरम कटि जोय पलक छिन केरि टै ॥ । 
गुरुदेव के उपकार ओर उनकी गरिमा इतनी अधिक 
किं जब गुर ओर उनके दवारा बतलाये हए गोविन्द्‌ दें 
सामने खड़े होते दै तो कवीरदास जी इस संशय मे पड़ जा 
हं कर पहले किसके चरणों मे मस्तक काया जाय १-- | 
गुर गोबिन्द दोनों खडे, काके ला पीय । । 
किन्तु दूसरे ही क्षण कवीर वेधड्क गोविन्द्‌ की पत्ता कः 
सुदेव की वन्दना करते है। गुरुदेव की कृपा से ही तो हर 
मिले है; गुरु की छपा बनी रही तो गोविन्द्‌ फिर मिल जायेगे- 
धन्य गुरं जी आपने, जिन गोविन्द्‌ दिया बताय ॥ 
कबीर दास जी जानते है कि- 
हरि र्ठ गुरु ठर ह गर रूठे नहि ओर ॥ 
महात्मा कवीर के ज्ञान विकास के साथ उनकी शुर 
शबना मे भी परिवतैन हृता है । आरम्भ मे तो वे ्रपने शु 
२ 
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को मानव-लोक के प्राणी के रूप में ही चित्रित करते है, किन्तु 
क्रमशः उन के राम की तरह उनके गुरु भी निगंण निराकारं 
होकर अन्त को व्रह्म के-राम के- पर्यायवाची हो जते है। 
निम्न-लिखित पद्‌ से स्पष्ट ज्ञात दोता दै कि कबीर दास जी 
स्वामी रामानन्द्‌ का ही यशोगान कर रहे है 

शराम ! सोहि सतगुर भिरे अनेक-- 
कलानिधि, परम तस्व खखदाईं । 
काम अगिनि तन जरत रही १ 
इरि रस छिरकि उञ्ञादं ॥ 
दरस परस त दुरमति नासी; 
दीन रटनि स्यो ओआद। 
पाषिड भरम चपाट खेङि कै, 
अने कथा सुनाई ॥ 
परन्तु फिर कबीर के गुर एक सिद्ध योगी के रूप में 
दिखा देते है-- 
८माई कोह सतथर संत कहावे, नेनन जरुख रखावें । 
धरती व्याग अकासहु त्यागे अधर मदधेया छावे । 
सन्न सिखर के सार सिका पर आसन अचल जमावे ॥ 
भीतर रा सो बाहर देख दूजा इष्टि न जवे । 
कहत कबीर वसा दै हंसा आवागमन मिटावै ॥' 

, इन श्चरधर महया छने बलिः रवर शरोर ाषड-भरम 
कपाट खोलने वाले" गुरु मे अन्तर स्पष्ट है । किन्तु इसका यहं 
तात्पय्यं नहीं कि ये दोनों पद दो भिन्न व्यक्तियों के परिचायक 
है। येतो कबीर के ज्ञान के विकास के अनुसार उनकी गुरु- 
भावना के दो चित्र हे । । 
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अदाव्म(कूबौर्‌ | 

:- शौ तत्वज्ञान लाभ करने के पश्चात्‌ कवीर दास -जी--गु 

च्रौर शिष्य के साक्ञात्करार को भी अनावश्यक वतलाते है- 
“करवीर युरु बसे बनारसी सिष समद्र तारि । 

विसरा नहीं वीपरे ज गुण होय सरीर ॥ . 

कवीर की गुर्‌-भावना का चरमं विकास उस समय, द॑ 

देता है, जव उनके गुरु मे ओर परत्रह्म राम मे कोई अन्त्‌ 

नहीं रह जाता-- 

(राम विनि तन की तपन नं जाई । | 

जरु मे आगेनि उदी ` अधिकार ॥ | 

॥ 

| 


| 
| 
| 
| 


^~ ~, 


तुम जलनिधि म जरु कर मीनां । 
जरु मे रहं जलहि विन षौनां ॥ | 
तुम सतगुद्‌ भे नौतम चेखा। 
के कबीर राम रमूं अकेला ॥ | 
जहां कबीर जी ने गुरुम योग्य गुणो का होना आवश्यं 
बतलाया है, वहाँ उन्होने यह भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि.त' 
ज्ञान प्राप्त करने मे समे होने के लिए शिष्यमे भी तीष 
जिज्ञासा एवं सुपा्रता होनी चादिए । अन्यथा, सद्‌ गुरु करित 
ही प्रयत्न क्यों न करे, सफलता मिलनी नितान्त असंभव दै 
सतगुर वपुरा क्या करे जो चिषमेंहौी चूक । ` 
सन्द वान वेधे नहीं वां वजावे पूक ॥° 
जायसी ने लिखा है - 
“गुरं विरह चिनगी जो मेखा । 
जो सिर्गाय ङ्ह सोचेखा॥ 
परन्तु यदि चेला नितान्त ही गीली घास हो तव गुरु 
परिम अवश्य ही व्यथे जायगा । बुद्धि हीन शिष्य ऊँ सा 
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परिश्रम करना व्यथै है । देसे दी किसी मूखे चेले से खी कर 
कवीरदास जी ने लिखा दै-- 
'पसुवा सों पाल्या परा, रह र हिया न खीज । 
ऊउसर वाज न ऊगसी घालै दूना बीज ॥" 
ब्रह्मज्ञान लाभ करने में पूण सप्रलता तभी मिल सकती है 
लव पर्वे हृए शुरु ओर योग्य चेले का संयोग उपस्थित हो । 
योग्य शुर को सुपात्र शिष्य मिलना भी वड़े भाग्य कीः वात है, 
एवं सच्चे जिज्ञासु के लिए भी सव से अधिक सोभाग्य का 
दिनि वही है जव सद्गुर कृपा-दष्टि कर उसे चरण-कमलः की 
शीतल छाया मे आश्रय दे 
सो दिन कैसा होगा, गुरु गरहैगे बाड । 
पना करि बैठाहिगि चरन कमल की छोड ॥” 
शनौर उस-शुभ वेला मे सद्गुरु के स्पशे-मात्र से दी, शिष्य 
कै सारे पाप धुल जायं गे, उसके ज्ञान-चल्लु खुल जार्येगे, वह 
खरा सोना बन- जायगा एवं उसे सुक्ति प्राप्त करने मे विलम्ब 
न लगेगा-- 
“युर पारस यरु परस दै चन्दन वास सुवास । 
सतं यरु पारस जीव को दीन्हा सुक्ति निवास ॥' 
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कबीर का रहस्यवाद 


सांसारिक सुखो की असारता एवं दुःखों की प्रवलता से 
घबराकर प्राणी किसी एसे संबल को दंढने लगता है, जो उसेः 
इन सुख-दुःखों से परे करके किसी अनन्त र अलौकिकं 
्मानन्द्‌-सागर में म्म कर दे। संसार की कटुता से घबरा; करः 
ही जीव को परमात्मा का ध्यान आता है । वह्‌ अपने आपकोः 
किसी अज्ञात शक्ति के ईगित पर॒ नाचता ह्या अनुभव करता, 
है। वह श्लुमव करता है कि वह अन्नात शक्ति उसे दी नहीं 
सारे बरह्माएड को परिचालित कर रही है रौर वही सव का मूल 
है । सहात्मागण अपने जीवन के सारे खोत उसी शक्ति की चमर 
प्रवाहित कर के उससे एकीकरण प्राप्न करने का प्रयन्न करते है 
सवे को यथा साध्य तथा यथा शक्ति सफलता मिलती है । कोई. 
उससे एकाकार होकर अपने परम लच्य को प्राप्न करता है, कोई 
उसका दशन मात्र कर पाता है ओर फरिसी को धंधला-सा आभास 
मान दिखाई देता है । उसका अकाश इतना दिव्य, अलौकिक 
` तथा अनिबवेचनीय है कि उसके दर्शन से वे अवाक्‌ हो जाते है । 
बोन करने की चेष्टा करने पर वे वाणी को अपर्या् भौर 
श्रसमथे पते है । अन्य साधन के अभाव मे वे भाषा-साधन का 
ही अबलम्बन भ्रहण करके रहस्यवादी कवि के रूप मे उपस्थित 
होते हें । स्वभावतः उनके वोन मँ एक धुंधलापन-सा श्रा जाता 
दै। कभी कभी तो केवल संकेत-मात् ही होता है । इसी वणेन 
करने को असमथता को कबीर ने इस प्रकार प्रक किया है 
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कवौर का रहस्यवाद 


“अकथ कहानी प्रेम की किटयुं कदी न जाव | 
रुगे कैरी सरकरा खि ओर सुस्तकाय ॥' 
गो के गुडः की तरह कवि स्वयं तो आनन्दालुमव करता 
है पर उसका वणन नहीं कर सकता । केवल इतना कह सकता है-- 
“कई कवर पुकार के अद्‌ सुत्त किये तादि” # 
इस “अद्‌ सुतः का गदय-द्रारा बन करना तो नितान्त असम्भव 
है । गद्य की शुष्क, वैज्ञानिक एवं सरल प्रणाली इसके उपयुक्त नहीं । 
पद्य की संपूण व्यज्ञना-शक्ति दवारा उसका च्राभास-मात्र दिया जा 
सकता है । यही कारण है कि संसार के प्रत्येक देश के महात्माच्मों 
ने अपनी रहस्य पूण वाणी को प्रस्फुटित करने का माध्यम पद्य 
ही चुना दहै । | 
महात्मा कबीरदास के रहस्यवाद पर विचार करते समय यह्‌ 
जानना आवश्यक है कि इस नैसर्भिक महाकवि कौ रचना पर कोन- 
कौन सी विचार-धाराश्रो का प्रभाव पड़ा । ध्यान से देखने पर यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है करि इनकी रहस्यमयी वाणी पर भगवान्‌ 
शंकराचार्य के अदेतवाद्‌ एवं युसलमान सन्तो के सूफ़ौ मत का 
विरोष प्रभाव पड़ा है । देश मे प्रचलित ये दोनो विचारधारां 
निरशुणोपासकर रदस्यवादी सन्तो के उपयुक्त भी थी; शरोर ब्राह्मणी 
माता से उत्पन्न होने बाले तथा नीमा रोर नीरू के पोष्य-पत् द्वारा 
इन दोनो मतो का समन्वय सम्भव भी थां । इन सिद्धान्तो पर ही 
कीर ने अपने रहस्यवाद की नीव प्रतिष्ठित की है । अतएवं कीर 
ॐ रहस्यवाद कै मूलाधार इन दोनों सिद्ान्तो का विश्लेषण कर 
लेना उचित है 1 ४ "द. 
-्द्ैतवाद रहस्यवाद्‌ की आत्मा है । इसके असार श्रात्मा 
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सहार्प्र क्षवीर 


श्रोर परमात्मा क बीच माया ने पर्दा डाल रखा है। उपासना 
श्रथवा ज्ञानोपाजेन द्वारा इस माया से छुटकाय पाकर श्रात्मा 
शरोर परमात्मा की पुनः एक सत्ता स्थापित हो सकती है । श्रात्मा 
ओर परमात्मा का एक ही तत्व होना कबीर ने इस प्रकारं प्रकट 
किया हैः--. 
(जंसे जलदं तरंग तरगिनि रेमे हम दिखरावर्हिगे? 
वस्तुतः जल अर अल की तरंग एक तच्छ है, परन्तु माया 
के प्रसादसे वेभिन्न ज्ञात होते है। इसी कारण आत्मा श्रौर 
परमात्मा मे विद्टोह डालने बाली इस माया की कबीरदास 
ने सूच खवर ली है । वे उसका तच भली प्रकार समभते हैः-- 
“माया महा ठगिनी इम जानी? 
वे सममते है किं यह पिशाचनी माया ही खनके अर हरि के 
बीच मे श्नन्तर डले हए हैः-- 
| भ्न जानू हरिस्ते मर्द › मो मन मोटे आस्च | 
हरि विच डरे अन्तरा माया बधो पिसाच ॥ 
किन्तु, ज्ञान दवारा इस माया का आवरणा छिन्न हो सकता 
है 1 इसका बणेन कबीर ने इस प्रकार किया हैः-- 
आभौ आदे ज्ञान की, ठौ मरम की भीति । 
माया गी उड़ गर, लगी नाम से ओति ॥ 
इस ज्ञानाजने तथा उपासना द्वारा माया के नष्ट हो जाने पर 


आत्मा च्रोर परमात्मा का एकीकरण हो जाना कबीर ने इस 
प्रकारं प्रकट किया हैः-- 


(जल म कुम्भ, कम्भ मे जल दै, वादिर मतर पानी | 
एय कुम्भ जल जलहि समाना यह तथ कषयो गियानौ | 
भ न 
साथ ही शद्ध अद्वेतबाद ओर रहस्यवाद मे अन्तर जान 
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कर्वीर का रहस्यवादं 


लेना भी उचित है । पण्डित रामचन्द्र शुक्त के श्रनुसार “चिन्तन 
तत्रमे जो अद्वेतवाद्‌ है, भावना स्तत्र मे वही रहस्यवाद है" । 
हन दोनों मे केवल भाव प्रकट करने की प्रणाली का ही भेद 
है। अद्रेतवादी शुष्क ज्ञानी अपने विचार प्रकट करते समय 
त्कप्रधान प्रणाली का उपयोग करते है, परन्तु रहस्यवादी 
मावुकता-्रधान प्रणाली का अरृसस्ण कसते है । 

कबीर के रहस्य-वाद्‌ का दूसरा आधार सू़्ीमत दै । इस 
मत के अनुसार भी "बन्द" ञरौर दाः का एकीकरण हो सक्रता 
ह । किन्तु अद्तवाद के विरद इस मे माया को कोई स्थान नहीं । 
'महवूवः के घर का मारी सामने दै । किसी भुरशिद" कै ईगिव पर 
च्ञ कर, उस माग की समस्त कठिनायों के लिए कटिवद्ध होकर 
एवं श्शारीयततः (कर्मकाण्ड), (तरीकत' (उपासना-काराड) तथा 
हक्रीकतः (ज्ञान-काण्ड) की साधना समाप्त कर शुरीद' मारिफ़तः 
(सिद्धाबस्था) प्राप्न करता है जिससे आत्मा का परमात्मा से 
मिलन होता है । तब श्रात्मा को परमात्मा का अनुभव होता दै 
तथा नलहक्र' ( सोऽहम्‌) साथैक होता दै। आत्मा भोर 
परमात्मा शराव श्रौर पानी की तरह मिल जाते है । 

अतः, सूयो म श्युरशिद' कौ बद प्रधानता है। ्ुरशिद 
( अरघ्यात्म-गुर) ही श्रीद" (शिष्य) के हृदय म परमात्मा का 
विरह उत्पन्न करता है तथा उसे प्रेम-पथ. पर अन्रसर कर्ता है । 
जायसी ने लिखा दै-- 


“गुरू विरद चिनगी जो भेला | 
जा सुलगाई ठे सो चेला || 
शुर के बिना सू्षियो का प्रम्‌ पथ दुसाध्य है। कबीरको भी 
शुरं के बिना सब अन्धकार-मय दिखाई देता हैः-- 
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महात्मा कबीर 
ध्चसठ दीवा जई के, चौदह चदा मादिं । 
तेहि घर केसका चौँदना, जदि घर सतगुरु नाहि 
द्वितीया से लेकर पूैमासी तक के सारे चन्द्र एक साथ 
उदित हों शरोर चौसठ दिए जलाए जाए, फिर भी गुरुके वि 
उस प्रणय-पथ पर अन्धकार ही रहेगा- मार्मच्युत हो जाने की 
शंका तथा सम्भावना बनी ही रहेगी । 
किन्तु, सुक्षियों की प्रधान विशेषता तो उनका प्रेम-राज्य है। 
वे सदा अपने प्रियतम के गहरे इश्क मे दीवाने रहते है । इसी 
प्रेम के लावण्य का वणन करते हुए प्रसिद्ध सूरी कवि जायसी 
लिखते हैः-- | 
न्तीन लोक चौदह खंड, सवे परे मेदि सुल्ि। 





„ प्रेम छादि नदि लोन; नो देखा मन वृक्षि ॥ 
कबीर के रहस्यवाद पर इस प्रेस-राज्य का पूणे प्रभाव है। 
श्रपने प्रियतम की लाली मे वह सारे संसार को रंगा देखते है जर 
उसी मे आात्म-विस्य्रति कर देते है-- 
शला भरे लक की जित देख तित कक । 
लारी देखन मँ गर, भं भी हो ग लाल | 
कबीर वास्तव मे प्रेमोपासक रहस्यवादी (1.0९ 17810} 
थे। यदि किसी को कवीर का कोमल हृद्य देखना हो तो अ! 
इनके रूढ्यो एवं कुरीतियों के विरुद व्यंग्यो रौर कटकं | 
मे नहीं देखना चाहिये, वरन्‌ इनके प्रेम-निरूपगा, विरः 
निवेदन चदि में खोजना चाहिये । वहीं उनके बाल-सुलभः 
सरलता-सम्भूत एवं भक्ति-विह्लल हृद्य के दशन होते है । 
रीतियों के विवेचन के समय तो कबीर युद्धभूमि मे ललकार 
हए एक वीर सेनापति के समान दिखाई देंगे । पर, साहब कँ 
द2 


कवीरं का रहस्यवाद 


सम्मुख वे भोले वालक के समान  भक्ति-विहल सरल हृदय 
लेकर श्राति दै-- 
धजो तन माद सन धेरै, मन धरि निर्मल दोय ] 
साव सो सन्ध रै, तौ किर वालक दोय ॥' 
इस प्रेम-राज्य में सन्तगणा प्रेम की मदिर मे छके हए उसके 
कभी कम न होने वाले नित्य-व्यापी खुमार मे मस्त विचरणा 
करते रहते है । उन्द तन-मन कौ सुध नदीं रहती । उन पर पृथौ 
च्रात्म-विस्णरति का शासन रहता है- 
श्हरि-रस पया जानिये, कवं न जाय खुमार | 
भमन्ता धूमत सदै नाही तन कौ सार॥|' 
इस राम-रस को पीकर कबीरदास मस्त हो जति ह । 
कैसी अपू है वह मस्ती ! कवीर विल हो जते है, कातने-ुनने 
का स्मरणा नहीं रहता । ताना, वान, कूची सभी मस्ती से नाचते 
हृए से दिखाई देते है 
धको वैनिप्रम लगौ री, माईको बनें | 
रम रसांश्ण मति री, माई को बीन ॥ टक ॥ 
पाई पाई तू पुतिहाई। # 
पा की तुरियां वेवि खारी, मादैको वनिं ॥ 
दै पाई पर विधुराई । 
त्युं रस॒ आन वनायौ री, मड को दीन ॥ 
नात तानां नाचि बांनां। 
नायै कच पुरानं री, माई को बीन ॥ 
कर गदि डि कवीरानचै। - 
चृहे काद्या तानां र, मार रो वीति ॥ 
पर इस सदिरा `का मूल्य बहुत अधिकं है, यह बडे त्याग के 
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महात्मा कबीर | 


पञ्चत्‌ प्राप्न होती है । इसका प्याला आत्मोत्स्म की चरम सीम्‌ | 
पर पहुचाने पर ही होठों से लग पाता है-- | 
(कीरा भाटी कलाल की, बहुतक वटे आई | | 
सिर संपि सो पिवे , नहि तो पिया न जाई ॥ | 
सूरी लोग सदा एक अनन्त-विरह की वेदना से ग्यधित 
रहते हे । जब तक आत्मा का परमात्मा से अरनन्त-संयोग त 
हो जाय, प्रिय से प्रेमी का सान्तात्कार नदो जाय, तब तक कैत 
कैसा १ इसी विरह की अभनिसे जायी ने कौवे शौर 
कोयलें काली कर दीं, पेड जला दिये श्रौर समुद्र सुखा दिये। 
इन शब्दों को सुन किस सहृदय का हृद्य द्रवीमूत न हो| 
जायगा ? 
४ (हाड भए सब किगरौ, नसे मई सव तोत । 
। रोव रोब ते धुनि उ कहो विथा केडि भांति ॥ 
जायसी भिस प्रकार श्रीतमः को पुकारते हए कहते द 
“्मबहुं निद्र आउ एहि बारा” उसी प्रकार कवीर भी मार्भिक 


शब्दों मे अपना विरह-निवेद्न कर अपने प्रियतम का आहन 
करते है -- | 
श्रीत रगौ तुज नाव को पल वक्रे नादं | | 
नजर करो अन मेहर की मे।१ मिले युस्ताई्‌ ॥ 
विरह सतावे मोदि को जिड तद्पै मेरा । 
म देखन कौ चाव है भ्रमु मिलौ सवेरा ॥ 
इसी दुःख में कातर होकर वे लिखते है ;- 
खल्या सन संसार दै, खावै ओर साते । 
इखिया दास कनीर दै, जागे ओर रोक ॥" 
राम सनेही' के वियोग मे न्यु कबीरदास लिखते है 
द 
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“कव देखू. मेरे राम सनदी, 
जा विन दुख पावे मेरी देदी ॥ टेक ॥ 
ह तेरा एन्थ निदारू स्वामी | 
कवेर मिलहुगे अतरजामी ॥ 
जतै जल विन मौनं तल्पै, 
सै दरि विन मेरा जियरा कल्पै ॥ 
निसदिन हरि ्रिन नींद न अवे | 
दरसन पियासी राम क्यूं सचु पावै ॥ 
कार कवौर अव व्रिलम्ब न कीज | 
अपन जानि मोदि दरसन दीने ॥ 
कबीर की श्रक्खड भाषा मी इस प्रेम-राज्य मे श्राकर 
मधुर हो जाती है । नैसर्गिक कवि की स्वर्थमू प्रतिभा का यह 
मुख्य लक्षण है कि वह यथावसर बिना प्रयास ही उपयुक्त 
रूप धारण कर लेती है। जायसी की माधुरी से टक्कर लेती 
हृई भाषा मे कबीर लिखते दै :-- 
ध्य तन. जार मसि करौं छि राम को वज | 
लेखानि करौ करक की, रिखि राम पठं ॥ 
इस पर सहसा नागमती की वियोग-वाणी स्मर्या हो 
श्माती है :-- 
ं ध्वतन जारं छरके, कौ कि पवन { उडत । 
मङ्ख तेहि मार्य उदि परे कंत धरै जक पाव ॥" 
राम की वियोगिनी कबीर की अत्मा उन्‌ दिनं की अधीरता 
से बाट देखती है जब वहं प्रियतम का आम्तिगन करेगी :-- 
ध्रै दिनः कब अ्विगे माई । 
है, मिल्वौ अग लगाई ॥" 
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अहत्वा कबीर 


पर्‌ इन सन्त कवियों का यहं प्रेम नितान्त निस्वाथे प्रेम है। । 
धर्म, अथै, काम अथवा मोक्त पाने कीन तो वे अपने प्रियतम 
से इच्छा ही कसते है रोर न प्रार्थना । वे तो केवल ( सा्तात्‌) । 
चाहते हँ । दादू ने एक स्थान पर लिखा है :-- 
दरशन दे, दरशन दे, तेरी स॒क्तिन वचाहूं रे” 
कवीर भी कहते है :-- 
'जब तक भक्ति सकाम है तव ल्ग निरफल सेव | 
के कवीर वद क्यो मिले निःकामी निजदेव ॥? 
वे तो केवल उससे सान्ञात्‌कार के इच्छुक दै । जायसी 
ने भी च्रपनी भोली भाषा मं लिखा है -- क 
नना दय सरगके चा राज्‌] ना मोहि नरक सेति कटु काज्‌ |. 
| चा ओहि कर दरसन पावा । जेहि मेदि आनि प्रम-पथ लावा 1 
इन महात्मा को प्रिय-दशैन ही अभीष्ट है । उसके संयोग 
मे दी इनके जीवन का परम-अआनन्द्‌ विमान है ओर उसके 
वियोग की ज्वाला से इन का हृद्य सतत दग्ध होता रहता दै। 
कबीर कितने म्म-स्पशीं शब्दों मे लिखते है :- 
न्तर विन वाल्म मोर जिया | 
दिन निं चैन रात नदीं निदिया, तरफ तरफ के मोर्‌ कया 2 
इस प्रेम की पीर से व्यथित भक्त की ओौपयि करने तै 
चाया, पर बह सूर्ते तो नाडी -मरी्ञा करने लगा । उसे कया 
पता कि यदह रोग तो हृद्य का है । कवीर ने लिखा च 
@कवीरा बैद बुलाश्यां प्रकरि के देखी वांद | 2६ 8 
बैद न वेदन जान करक कजे मादीं ॥ । 


इसी करेजे की करकः को मीरा ने भी प्रकट किया है-- 
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बाबर चेद बुलाइया रे पकड़ दिखाई श्री बाह । 
सुरख वेद मरम नहिं जाने करक करेजे मादिं |" 
कवीर की उप्यक्त दो प॑क्तियों में मीरा कौ पंक्तियों से कम 
माधुय्यै नीं ! 
आत्मा मौर परमात्मा की स्त्री ओर पुरुप के रूप मे कल्पना 
करने से रहस्यवादी कवियों की रचना में एक विशिष्ट माध्यं 
श्रागया है । इस माव से भक्ता सदा मप्र रहते दै । भक्त-- 
शिसेमणि सीयवाई को तो संसार मे कोई पुरुष ही नहीं दिखाई 
देता था । उन्दं विश्वात्मा अरमिसास्कि के रूप में परमात्मा-स्व- 
रूप गोपाल-करष्य के प्रति अभिसारोन्मुख दिाई देती थी । 
दस प्रेम-माम की दुरूहता का वणेन भी कबीर तथा 
अन्य सन्तं ने पर्याप्त रूप मेँ क्रिया है सवैस्व- त्याग, आत्म 
विस्परति तथा आत्म समैण तो इसकी वणमाला है । कवीर 
दास लिखते दैः-- 
ध्यह तो घर ह प्रेम का खाला का घर नादिं । 
सीस उतारे मूष धरै तव आवे इटि मां ॥ 
येम न बाड़। उपज, मेम न मोल विकाय | 
राजा परजा जेहि स्वै, सीख दे ठे जाय ॥ 
्रेम-पत्थ की दुखूदता षं गम्भीरता का वर्णन करते हृए 
कबीर कहते है-- 
भ्वमञ्च सोच पग धारी जतन से बारवार डिग जाय । 
ची नैक राह रपर्यीकी, पव नष्टं उहराय ॥' 
`“ इस प्रंम-पंथ के विषय मे जायसी ने लिखा दैः 
~: “जो रुनि आप देरान न कोदं। 
तो रुगि देरव पौव न सोई ॥ 
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पर कबीर कै प्रियतम उनके हृदय में ही स्थित है । रल 
बाहर्‌ दँठना अन्धापन हैः-- 
श्रीतम को पतियां क्ख, जो कटं होय विदेस्च | 
तन मे मन में नैन मे, वाकों कहा सन्दे ॥" 
उनका प्रियतम उन्हे वन-वन नहीं भटकाता, उनके घर ही 
अकर मिल जाता है । केवल सच्ची लगन चादियेः-- 
'वहुत दिनन के विदुरे दरिपाए । 
भाग ब्ङ्े धर वटे आए ॥ 
- कबीर के प्रभु तो, वास्तव में हृदय में ही रहते हैः-- 
ध्मो को कां द्रृढे बन्दे मतो तेरे पासमें।' 
इसीको जायसी ने इस प्रकार कदा हैः-- 
"पिड हिरदे मर्ह भट न दोईं। 
केहि रे मिराव करटौ केदि रोद ॥ 
न्त में प्रतीत होता है किं कबीर का अपने प्रियतम से 
साक्तात्कार हो गया । आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया । 
साधक ने सिद्धि प्राप् कर ली । आत्मा स्वयं एना होकर बकरा के 
लिये प्रस्तुत हई तथा अनल दक्र साथेक हृश्रा । संसार श्रौर- 
का-श्रोर हो गया । माया का परदा फट गया । 
“घट घट में रटना गि रही, 
परघट इञ अर्ेख जी। 
कटं चोर इअ कड साहु ुजा, 
कहु बाह्मन है कटु सेल्‌ जी ॥? 
चोर, साः वाहन ओर सेख सब एक ही पिण्ड कै अंश 
दिखाई देने लगे । भ्रति के व्यापार भी यौर-के शौर हो गये । 
माली का धूल तोड्ना भी आ्यात्मिक त्वो की सूचना देन 
६६ 
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लगा । एूले फूल कलियां को उपदेश देते प्रतीत होने लगे । 
बट्ई को आते देख पेड का हिलना भी आत्मा को उपदेश देता 
` ततम पड़ने लगा--हे पत्ती ( आत्मा ) तुम पने घर जात्रो, 
हम ती अव करटँगे दीः-- 
भ्वाद्ी आवत देख कर तरवर डोरन राग । 
हस काटे की कुछ नहीं पेरू घर भाग ॥' 
यह सव उसी संयोग के परिणामस्वरूप हञ्रा। उसीने 
कवीर के ज्ञान-चन्ल खोल दिये शरोर वे प्रकृति कै प्रत्येक कम्पन 
मे उस अनन्त अ्रात्मा का संचार देखने लगे । 
उस संयोग में कबीर की आत्मा को ब्रह्मानन्द प्राप्त हमा 
शरोर वे मस्त होकर गा उटेः- 
धन पर विचुडे पिया हम से, न हम विच पियारे से । 
उन्दौ से नेह लागी दै, हमन को बेकरारी क्या {" 
इस अमानन्द्‌-मिलन के पश्चात्‌, आत्मा शरीर परमात्मा के 
संयोग के पश्चात्‌, कबीर अमर हो गए । उन के हदय से गवा 
क्तियां निकलीं । पर, वास्तव मे वे गवोक्तियां नही, एक प्राप्त 
सिद्धि साधकं का जयोज्लास है । जीवन की अनन्यतम परीका 
मे सफल छात्र का सन्तोगोक्ञास दै । वह छोटे संह बड़ी बात 
नहीं, अपनी श्सीम आराधना से रिाए हृष सवेशक्तिमान्‌ 
प्रियतम की भुजाच्नों के बल पर प्रियतमा का उचित गवै है। 
वे कहते हैः- 
श्म न मेर मरि है संसारा। 
हम कूं भिल्या जियावन हारा ॥२क॥ 
अवन मरौ मरन मन मानां। 
तेदईं सए जिनि राम न जाना ॥ 
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हरि मरिदेंतो हमद मरि हे। 
हरि न मरै हम काहे द मरिदहै॥ 
कटै कबीरा मन मनि मिरावा । 
अमर भये सुख सागर पावा ॥' 
जब राम के साथ प्रियतमा आत्मा शशराव चरर पानी 
की तरह घुल मिलकर एक हो गई, तव राम के अरौ कबीर 
की उस श्रात्मा के मूल्य मे अन्तर हो ही कैसे सकता 
है जव एक दूसरे कामेद दी न रहातो एक का दूसरे के बिना 
नाश केसे हो सकता टै ? अस्तु । 
उप्यक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि शंकर 
भगवान्‌ के अद्रेतवाद से माया चौर चिन्तन, तथा सूी-मत 
से प्रेम-तत्व लेकर कवीर ने अपने रहस्यवाद की सृष्टि की 
है। पर सूक्षियों के विरुद्ध कंवर ने परमात्मा को पत्नी रूप 
से नहीं माना, पति, पिता एवं माता के रूप में माना है । 
“हरि मोर पीव मै राम की बहुरिया ।' 
“वाप रामराया अवहू सरन निहारी ! 
हरि जननी मं बाङ्क तोरा 
सत्य तो यह है कि कवीर की यह परमात्मा ओर आत्मा 
की १ की कल्पना भी ठेठ सूरी मत की नहीं है । यहं 
उन्दने मूल में तो निम्बारकचाय्यं की माधु्य-भक्ति से ली 
ह । कबीर के माधुय्य-भाव अर निम्बारक चाये के माधु्य॑-भाव 
म यही अन्तर है कि कवीर के भगवान्‌ निर्गुण दै श्रौर 
निम्वाक के सगुण । कीर ने निम्बा स्वामी के भगवान्‌ 
1 केरगमेरगकर सगुण से निर्मुण कर दिया । 


४ 





कवीर का रहस्यवाद 


कबीर ने अपने "पीवः को खोज लिया । वे आत्मा तथा परमात्मा 
का अनन्त-मिलन कराने में समथ हुए । पर जसे ही उन्दोने 
तीचे इस मत्थै-लोक की ओर दृष्टि डाली तो उन्होने माया के, 
विकराल मोहनसन्त्र॒ मे वशीभूत इस असहाय संसार्‌ को: 
देखा । माया कै घने आवरण से सव के ज्ञान चल्खु मृद हुए 
दिखाई दिए । दयालु महात्मा का हृदय द्रवीभूत ह्या । अतः 
उन्होने परमात्मा के उस दिव्य स्वहूप को सांसारिक मटुष्यों 
को समाने का प्रयनन कर उन्दः मिलनपथ पर अग्रसर करने की , 
चेष्टा की । पर वह अवणैनीय वस्तु सामर््यहीन मानव-शब्दों 
की परिभाषा में कैसे वाँधी जाती ९ कवीर ने स्वयं कदा है:-- 
कटहिवे की सोभा नही देख ही प्रमान ॥' 
अतः उस भनीपी द्वारा भी वह तत्व पूणेतः स्पष्टन हो 
सका । उनकी श्रटपटी वाणी, उलट-वांसिो, अधे-स्फुटित 
शरवद शरौर रूपक द्वारा उसका संकेत मात्र व्यक्त हो सकरा ।, 
इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप कत्रीर का रहस्यवाद 
प्रस्तुत हु्रा । ण 
कवीर ने कान्य कै रूढिगत नियमो के अनुसार्‌ किसी. 
संसारिक वस्तु का वर्णन नहीं किया, वरन्‌ अपने नेसिक ` 
ज्ञान से मस्तिष्क में प्रथम आने बले शब्दां द्वारा विश्च कं 
गहनतम तत्त्व का निरूपण क्या है । अतः साधारण 
व्यक्ति मानव-भाषा के अपर्याप्न शब्दों के माध्यम-हारा इस 
महात्मा-कवि के हृद्य से तादृत्स्य स्थापित करने मे असमथ 
होते है । कबीर ने स्वयं चेतावनी देदी दै -- 
न्यो गूगो के सेन को गगा दही पहिचान ॥ | 
स्यौ ञानी कँ सुक्ख को कानी होय सो जान ॥ 
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म॑हारमा कबीर 


कबीर की वाणी के पृणतः स्पष्ट न होने का कार्ण यही 
है। कवि को समभन के लिए कवि-हदय चादिए, उसी प्रकार 
कबीर का रहस्यवाद समने के लिए शआ्ात्म-ज्ञान को आव 
श्यकता है । । 

यह्‌ क्रिंसी दम्भी का प्रलाप नहीं वरन्‌ एक दया-द्रवित 
महात्मा के हृदय से लोकोपकार के लिएक्रिये हए निर्गुण के 
वन का रहस्य-मय निर है। यही कारण टै कि पीलेके 
सारे संत-कवियों की रचनार्प कबीर की उच्छिष्ट उक्तियां- 
मात्र है तथा वतैमान काल के कवि-सम्राट कवीन्द्र रवीन्द्र भी 
उनका आंशिक ऋशण-मार वहन करते है । हिन्दी की आधुनिक 
काल की 'रहस्य-वादीः कहलाने वाली कवितां काभी यदि 
विश्लेषण कर के देखा जाय तो उनमें अधिकांशतः कबीर की 
अमर वाणी के ही कणो की आमा दिखाई देगी 1 हिन्दी की- 
भारतीय भाषाश्रों की- कविता मं रहस्य-वाद्‌ की कभी एकान्त 
श्रनुपस्थिति नहीं रही, ओर कबीर के पश्चात्‌ के सभी रहस्य- 
वादी कवि कबीर के ऋणी हुए, इसका मुख्य कारण यही है 
कि भारत रहस्य-वादी देश है तथा उस रहस्यवाद के प्रतिनिधि 
कवि है- महात्मा कबीरदास । 


॥ 1 





कृवीर्‌ श्रोर्‌ हटयोग 


कहते है कि स्वामी रामानन्द जी की आयु ज्योतिषियो ने 


बहुत कम बतलाई थी। स्वामी राधवानन्द्‌ जी ने, जो बड़े भारी ` 


योगी थे, इन्द योग-साधन कौ शि्ञा दी । मृत्युयोग के समय 
स्वामी रामानन्द जी समाधिस्थ हो गये ओर इस प्रकार अपनी 
स्वल्प श्रायु को वषा सके | अतः यह स्राभाविक है किं उनको 
शिष्यमण्डली मे योगसाधन की पर्याप्त चर्चा रही हो । 
महात्मा कबीर को योग-सम्बन्धी ज्ञान सवे प्रथम सम्भवतः 
अपने गुर-भादयों के मौखिक विवेचन द्वारा ही मिला होगा । 
उनकी रचनां मे हटयोग की क्रियाश्नों का वणेन प्रचुर परि- 
माण॒ मे मिलता है । किन्तु, उन्होने उसका कोई सम्बद्ध अथवा 
विस्तृत विवेचन नहीं किया है । इसका कारण यह है कि 
अन्दोने हट-योग का नियमित एवं सांगोपांग अध्ययन नहीं 
कियाथा। 

उस खमय गोरखपंथी साधुनां का मी बहुत जोर था । उन 
का प्रधान स्थान गोरखपुर मगहर के पास ही है । अन्त समय 
सेतो कबीर का सम्बन्ध मगहर से था दी, इद विद्वान्‌ यह भी 
श्रलुमान करते है कि संभवतः कवीर का जन्म भी मगहर मे हरा 
था। हम तो इससे केवल इतना ही अलुमान कर सकते है कि 
कबीर दास जी का मगहर से प्य सम्बन्ध रहा था । गोरखपुर 
पास होने क कारण कबीर दास जी के समान सत्संगी महात्मा 
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महादमा कर्बरि 


का गोरखपंथ के सिद्धान्तो को जान लेना स्वाभाविक था 1 रतः 
यह कहा जा सकता है कि स्वामी रामानन्द जी के योग-सम्बन्धी 
विश्वास की प्रेरणा के अतिरिक्तं गोरख-पंथी साधुश्रो के सत्संग 
द्वारा भी कवीर दास जी को हठयोग की बहुत सी बाते ज्ञात 
हुई होगी 
यहां हटयोग के स्रंगो, चक्रो अथवा नाडयो रादि का विस्तृतं 
विवेचन कर प्रसंग को व्यथं ही बढाना उचित नहीं है, रतः 
उनका केवल सृचम-रूप से उद्लेख-मात्र नीचे किया जातां है। 
हठयोग मे मनव शरीर को सब प्रकार की सिद्धियों का 
स॒ख्य साधन माना गया है । यदि सलुष्य अपनी दु्त्तियो कौ 
दमन न करे तो यह्‌ शरीर उसके आध्यात्मिक पतन का कारण 
बन जाता है, किन्तु यदि संयम अर नियमों दारा अपनी वासना 
का दमन कर शरीर की सद्‌-शक्तियों को जाग्रत करिया जाय तो 
यही मानव शरीर स्वांतःस्थ परमात्मा के दशन का साधनहो 
जाता है । कस्तूरी के समान परमात्मा भी इस देह रूपी सरगम 
निवास करते है, उन्हे कहीं बाहर खोजना मूख॑ता है-- 
सखा साई्‌ तनस वख, ज्म्यान जाणे तात । 
कस्तूरा कं श्दुरग ज्यू, 1फार फर दढ घास ॥ 
हठ्योगियो के श्मनुसार मानव शरीर की सद्शक्तियों का 
वणेन करते हुए कबीरदास जी लिखते है-- 
अवधू जधकदरूप अधिय्ारा । 
- यावर भरातर सात सञुन्द्रयादामें नदी नारा । ; 
या चट भातर कारी द्वारका, याहि में ठर द्वारा ॥ ४ ५ 
या घट भातर चन्द सूरह याहिमेनौ ल्खतारा |. 


कहत कबार ख॒नहु भई साधो याही मे सत करतारा ॥" 
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कवार ओर हस्यग 





मानव शरीर के निर्माण का वर्णन करते हुए भी कबीर 
दास जी ने योगियों की ईडा, पिगला, सुपुम्ना नाडी, पंच तच्छ, 
तीन गुण आदि का उल्लेख किया है । शरीर का चादर से 
रूपक वाधते हुए वे लिखते है-- 

श्ीन जक्लीनी वीनी चदरिया । 

काहे क ताना काहे क भरनी, कौन तार से बनी चदरिया । 

ईगला, पिगरा ताना भरनी, सुषमन तार से वानी चदार्या ॥ 

अष्ट कमल दृ चरखा डोर, पांच तत्त गुण बीनी चदरिया । 

साई को बुनत मास दस लागे टोक टोक के बीनी चदरिथा ॥ 

श्रतः, हठयोग के च्मलुसार इस शरीर की शक्तो को 
जाग्रत करकेही त्रह्मके पाने का उद्योग करना चादिए । इसके 
लिए प्राणायाम द्वारा ईडा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाडियों को 
उत्तभित क्रिया जाता है । परिणाम-स्वरूप सप के समान सा 
तीन वारी दी हई @ंडलिनी, आपरत होकर ऊदूवगामी होती है । 
इसका निवास आधार चक्र मे होता दै तथा इसका यख नीचे 
की ओर होता है। पांच हजार कभक कर लेने के पश्चात्‌ 
कुंडलिनी उलट जाती दै अर्थात्‌ उसका सुख उपर की श्रोर 
हो जाता है। इस वस्था में भराजाने के पश्चात्‌ यह्‌ सुषुम्ना 
नाडी के सहर ऊपर को ब्रह्मरेध्र की अर्‌ श्रपरसर होती है । मागं 
मे भिन्न-मिन्न यगो मे हः चक्र मिलते है, जिनके जाग्रत होने से 
मिनन-भिन सिद्धियो की प्रपि होती दै । इन चकर को पद्म अथा 


कमल भी कहते दै तथा प्रत्येक च॒क्र कै दलों की संख्या भी 


अलग अलग है । कबीर की र्वना्यों मे इन चक्रों के नाम नथा 
ह, अतः उनका जान लेना भी 


दलों की संख्या श्नादि बहुत आई | 
अवश्यक है । इन ष्‌ -चक्रों के नाम, स्थान तथा दलों 
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महात्मा कबीर 


संख्या निम्नलिखित है-- 


नाम स्थान दलों की संख्या 
१. आधार चक्र गुदा चार 
२. स्वाधिष्ठान चक्र लिग षट्‌ 
३. मणिपूरक चक्र नामि दस 
४. अनाहत चक्र हृदय नारह 
५. विशुद्ध चक्र कर्ठ सोलद 
६. अज्ञा चक्र शरुकुटी दो 
दन चक्रो को पार करती है तथा इन्दं जाग्रत करती हृ 





कुंटलिनी ब्रह्मरं्र तक पदहुंचती है । इसी व्रह्मरंघ्र मेँ व्रह्म का 
निवास है । वहां पर एक सहख-दल कमल दै, जिस में स्थित 
“चन्द्र से शा नादी के द्वारा सुधा का खाव होता है । जो योगौ 
नहीं है वे इस खुधा का उपयोग नदीं कर सकते, पर जिन्ोने योग 
साधन क्रिया है वे इसरा उपयोग कर जरा-मरण॒ के भय से युक्तं 
हो जते है । हट्योगियो का ध्येय क्ुख्डल्िनी को इसी ब्रह्म 
तक पर्चा कर उसमे स्थित ब्रहम के समीप प्राणो को पर्चा 
देना होता दै। इस प्रकार समाधि हारा आत्मा का शरीरस्थ 
परमात्मा से एकीकरण संभव होता है तथा अनाहद्‌ नाद सुनते 
का परमानन्द मिलता है । कवीरदास जी ने इसका वणन इस 
प्रकार किया है-- 
उर्टे पवन चक्र षट्‌ बेधा मेरडंड सरपूरा । 
रागन गरजि सुनि समाना, बाजे अनहद तूरा ॥ 
सुमतिस रीर कबीर विचारी, त्रिकुटी सगम स्वामी । 
। पद्‌ आनन्द्‌ कारु थे दटे, खख म सुरति समानी ॥' 
हव्यो के इन्दी तत्वों का ज्ञरा विस्तृत रूप कवीरदा 
ष्ट 








~= । ओर हस्योग ॥ 





। 
जी के निम्नलिखित रूपक में बडे मधुर रूप में मिलता है- | 
॥ “हिंडोरना तहँ श्चूरे आतम राम । | 
प्रेम मगति हिंडोखना, सव संतन को विश्राम ॥ रेक ॥ ¦ 
चद्‌ रसूर दोह खभवा, ३वकनाङि की डोरि। | 
क्रे ४पंच पिवारियां तहां ज्ञे जिय मोर ॥ 
चद्रादस गम के अन्तरा तहां अधृत कौं मास । 
जिनु यह अष्टृत चाषिया सो ठाकुर हम दास ॥ | 
सहज धसुन्न कौ नेहरो गगन मेडल सिर मौर। 








दोऊ कु दम आगरी जो हम श्ल दंडो ॥ 
अरध उरध री गंगा ८जसुना °मरू कमक को घाट। 

१०षद्‌ चक्र की गागरी ॥ परत्रिवेनी सगम वाट ॥ 

१२नाद वयद्‌ की नावरी, राम नाम कनिहार । 

कै कवीर्‌ गुण गा ठे गुरं ग॑म उतरे पार ॥" 
ऊपर लिखा जाचुका दै किं भिन्न-मिनन चक्रों के जाग्रत 
होने से अलग-अलग सिद्धियां प्रप्र होती है । मूलाधार चक्र से 
दादुरी-सिद्धि ८ उचलने कौ शक्ति) पराप होती है, स्वाधिष्ठान 
(१ = ब्रह्मरधर मे स्थित सहघदल कमल के भीतर एक चन्द्राकार 
स्थान जिससे सदा श्रत का घाव दोता रहता ह । २ = मूलाधार 
चक स स्थित एक गोलाकार स्थान जिसमे विष का लवि होता दै, यद 
विष पिंगला नाड़ी द्वारा भ्रवाहित होकर मनुष्य को वृद्ध बनाता है । 
गुरा ( शब्द, स्पशे, रूप, रस द्रोर्‌ गंध.) 
७ इंड नडी । > = पिगला 
= मूलाधार स्वायिष्टान, मरिपूरक 
२ = श्रनददनाद ।) 





३ = कुंडलिनी । ४ पोच 

५ = श्रनादत चक्र । ६ = ब्रह्मरधर । 

नाड़ी । & = मूलाधार चक्र । १० 

आदि द्धः चक्र । ११ भहा के मध्य का स्थान । १ 
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महात्मा कवरं 


से अणिमा ओर लविमा सिद्धियां प्राप्त होती है अर्थौ 
अत्यन्त छोटा मोर हलका रूप धारण करने की शक्ति आ जाती 
है, मणिपूरकं के जाग्रत होने से पाताल सिद्धि ( सदा सुख देन 
वाली ) प्राप्त होती है, अनाहत चक्र के चिन्तन से खेचरी 
(अकाश में चलने को) शक्ति भिल जाती है, आदि । यदय 
कबीरदास जीने योग की क्रियाच्मों काव्णैन कियाहै चो 
उन पर पर्य्याप्न अनुरक्ति भी दिखलाई दै, तथापि उनका उदे 
कभी ये सिद्धियां प्राप्त करना नहीं रहा, सच्चे साधु योग द्वार 
सिद्धि प्राप्त करना नहीं चाहते । इन सिद्धियों के इच्छुक सिद 
ओर सच्चे साधुं मे अन्तर वतलति हुए कबीरदास जी 
लिखते है-- 
साघु सिद्ध॒बडे अन्तरा जेसे आम ववर | 
` बाकी डारी अमी फर, वाकी डाली शूर || 

` सच्चे साधु परमात्मा से ठेक्य पाना ही पना परमलच्य 
बनते है । हठयोग से अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास कसे 
बाले तो कच्चे योगी होते है । उनके विषय मे कबीरदास ज 
ने लिखा है 

कहदि कबीर सुन हो सन्ता, जोगिन सिद्धि पियारी ।' 

ये सिद्धियां माया मे लिप्त करने वाली दै, अतः त्याज्य दै। 
कबीरदास जी तो योग साधन द्वारा श्रात्म-ज्ञान-लपी उस ६ 
नोका का निर्माण कर लेना चाहते है, भिस अपनी आतमा 
को वैटाकर, प्राह-रूपी माया परिवार से वचाकर, उसे भवसाग 
के उख पार अनहद्‌-शन्द पृं अनन्तालोकमय परब्रह्म कै लो 
मे पहुंचा सके । 
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यदि उदारता पूरक विचार शिया जाय तो ज्ञात होगा 
कि सव धमो का मूल एक ही है 1 सभी धमे सुयजु जीवां 
को परत्रह्म परमात्मा तकं पहुंचाने के मार्य है । यह दो सक्रता है 
करि एक मां अपेत्ताङत अधिक प्रशस्त, सुरक्तित एवं सरल हो 
शरोर दूसरा संकी, अरक्षित एवं कुटिल । किचित्‌ दार 
विचार द्वारा विभिन्न धर्मो की संकी सीमाएं अपने ्रापदृष्टि 
से ओमल हो जाती है जरर यद्‌ तच्छ दृष्टि गोचर होता है | 
जिस प्रकार बिभिन्न देशे चनौर कालों की विभिन्न परिस्थितियों 
के कारण वहां की शासन पद्धृतियां मिन्न-भिन्न होती है, उसी 
प्रकार विभिन्न धर्मौ की गौण वति-कर्मैकाण्ड त्रदि-भी 
मिन्न-भिन्न होती है, किन्तु, जिस प्रकार सभी शासन 
प्रणालि का मूल उदेश्य देश में सुन्यवस्था रखना एव देश 
को बाह्याभ्यन्तर शतञ्च से वचाना है, उसी रकार सभी धर्मा 
का प्रधान उदेश्य भगवान्‌ का साक्ञात्‌कार कराना एवं मनोराज्य 
को बाह्याभ्यन्तर शनुध्रों से वचा कर मलु्य को सद्‌-जीवन 
म्यतीत करने मे समं करना दै । 

कितु दुर्भाग्य से मनुष्य जाति की इच देसी भत्ति ै कि वह 
श्रच्छी से अच्छी वस्तुका भी क्रमशः दुरुपयोग करने लगती है । 
धम के समान कल्याणकारी वस्तु भी मगडों का कास्‌ बना 
ली गई, उसे मिथ्या श्नाडम्बरों से भर दिया गया । चन के 
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नाम पर अपरिमित रक्तपात हु, धसे के नाम पर ही श्रगणिति 
दोग चल निकले श्रौर ध्म के नाम पर ही व्यक्तिगत शौर 
जातिगत स्वार्था को सिद्ध करिया गया । किन्तु, जहां एक शरोर 
यह सत्य है, वहाँ यह्‌ भी सत्य है, कि कभी न कभी एका 
ठेसा महात्मा भी उत्पन्न होता है जो सव धर्मो की तेसर 
एकता देखता शओमौर मानव जाति को इस सत्य से परिचित 
कराने का प्रयल्न करता है। 

महात्मा कवीर ने भी धमा की इस संकी हदवन्दी 
के विरुद्ध शओरावाज उठाई थो । उन्होने हिद्‌ ओर इस्लाम धमं की 
एकता का मन्त्र फूकने का शक्ति-भर प्रयत्न किया । उन्होने छन 
धमां के कल्याणकारी सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर उन्हें उदारता 
पूवैक पालन करने का उपदेश दिया । उर दिन्दू ओर सुसलमाने 
का मेद अ्रच्छा नहीं लगता था । वह्‌ इहलोकं ओर पारलोकिकं 
दोनों दृष्टियों से घातकं था । अतः उन्होने राम अर रहीम कौ 
एकता का निर्घोष अपनी सम्पूण शक्ति से करिया । राम श्रौर रहीम 
एकर ही परम शक्तिके दो नाम है। दिन्दू चौर सुसलमान दों 
को एक ही ईश्वर ने बनाया है-- 

हमतां एक एक करि जानां । 

दोहं कहं तिनही को दोजग, जिन नादिन पदि चाना ॥2क॥ 

एक पवन एक हां पानां, एक जाति ससारा | 

पकं ह खाक गदे सव भांडे एक ही सिरजन हारा । 


जस बाहे काष्ट ही कटै, जगिनि न कार कोड | 
सव वर अन्तर त्‌ इी 


ये भेद तो लोगों 
शरोर तुरक दोनों के 


व्यापक, धरं सख्यै सोई ॥* 
भ्रमवश उत्पन्न कर लिये है । दिषु 


हृदय में एकं दी ब्रह्म बोल रहा है । वह 4 | 
«$ 





हिन्दू है, न सलमान :-- 
'अरे भा दोह कहां सो सोय बतावोौ, 
बीच दही मरम काभेद्‌ कूगावो ॥२क॥ 
जानि उपाय स्ची द धरनी, 
दीन एक वीच भई करनी ॥ 
राम रहीम जपत सुधि गड, 
उनि माला उनि तसवी रई ॥ 
है क्रं चतह रे भदू 
चोन हारा तरूक न न्दू ॥ 
किन्तु कबीर साहब इतने से दी संवष्ट न हो सके । उन्होने 
श्रपने उपदेश इस रृष्टि से दिए किं उनका उल्क स्रनुयायियां 
द्वारा एक नए धमे के नवीन मसीहा हारा दिए गए आदेशो कौ 
भाँति पालन शिया जाय । धमोपदेश इतनी गुर वस्तु है किं जव 
तक वह किसी महान गोरशाली उदूगम द्वारा प्रसूत न हो, तव 
तकं उस पर साधारणा जनता का विश्वास नहीं जमता । अ ही 
उपदेशकर्ता मे महत्ता की द्याप लगा कि उसके उपदेश बिना 


तकं की कठोर कसौटी पर कसे दी स्वीकार कर लिए जाति हैँ 


यही कारण है कि, यद्यपि महात्मा कवीर ने श्रपने धमं सिद्धान्ती 
कै उपयोगी सिद्धान्तो का 


मे मुख्यतः हिन्दू चर इस्लाम धमं ष 
समन्वय माच किया है, तथापि उन्दने उन्हे एक न पंथकेरूप 
मे प्रकाशित किया है रौर अपने आपको ईश्वर क मेना हरा 


सीहा कहा है-- 
समरथ का परवाना चलछाए हस उनलारन आए 5 ले 
यदि कबीर साहब यह समर का परवाना ९५ र 
= = नन शे 
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मंडली के हृदय मे उपदेशक के प्रति वह धार्मिक भय एवं अद्रा 
भीन आ सकती थी जो नवीन पंथ के पनपने के लिए ख्य 
“्वाद' है । कवीर साहव कहते है किं केवल उन्हीं के वतलाए हूए 
मागे पर चलने से भ्रम जाल लूट सकता है अन्यथा नही-- 
“कहा हमार मानें नही, किम दै भ्रम जारः । 
एेसी बात पर विश्वास तभी हो सकता है जव उसके कहने 
बाले की अलोकिकता पर पृण विश्वास हो । अतः वे कहते 
कि कबीर सनातन काल से उपदेश करते चले च्या रहें है, उन पर 
जितनी शीघ्रता से हो सके विश्वास करना चादिए-- 
हम कबीर ज॒ग-जुग कही | जव ही चेतो तब ही सही ॥' 
यह उपदेश कितना प्राचीन है,इसके विषय में उन्होने लिखा है - 
“जहिया किरतिम ना इती, धरती हता न नीरा । 
उतपति पररय ना हती, तव यह कहा कवीरा ॥ 
किन्तु "कबीरः से तात्पयै यहां उस हाड-मास के पुतले सै 
नदीं हो सकता जो नीमा ओर नीरू ॐ याँ पला था रौर यह 
उपदेश भी उन शब्दों में ही नहीं वैधा है जो बीजक सें लिखे है। 
यह कबीरः उस अनन्त चआ्रात्मा का प्रतीक है जो सदा ही किसी 
न-किसी रूप मे संसार को सचेत करती रहती है, ओर यह उपदेशं 
वह सनातन सत्य है जो सदैव उसकी वाणी-द्ारा मानव-जञाति को 
शान्ति प्रदान करता रहता है । 
रेरेड जी० एच० वेस्कट्‌ ने अपनी पुस्तक (कबीर एण्ड दी 
कवीर पन्थ" की भूमिका मे लिखा है कि कवीर-पन्थ पर हिन्द, 
खसलमान ओर ईसाई धमै का प्रभाव पडा है । सम्भवतः वेस्कट्‌ 
साहब ने ईसा णद्रो होने कै कारणा ही कवीर.पंय की यह 
तीसरी गंग पेदा कर दौ है। वैसे तो कवीरसाहव केवल दौ 
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राहों से ही सम्बन्ध रखते है । खंडन-मण्डन मे भी उन्होने हिन्दू 
चनौर दस्लाम धमै का अथवा इनके अन्तरत मतमतान्तर 
८ शाक्तमत, वैष्णव-सम्प्रदाय आदि ) का ही उल्लेख किया है । 
वे केवल शाम रहीम का ही साम्य दिखलाते है । निन्दा भी 
चद्‌ कतवः ही कौ करते दै । वे 'वाविल' अथवा 'होलौगोस्ट' 
(तण 1108६) का नाम भी नहीं जानते । खतना, रोजा 
नमाज्ञ त्रत, तीर्थं आदि का ही वे खण्डन कसते हें । मन्द्र 
मस्जिद्‌ तक ही उनकी दौड़ दै ! गिरजे से उन्हे कोई वास्ता नहीं, 
तात्पर्य यह कि कवीर पर केवल हिन्दू शौर सुसलमान धमे का ही 
प्रभव पड़ा है, ईसाई धमे का कदापि नहीं| ईसा ओर कबीर के 
उपदेशो मे जो छत्र साम्य पाया जाता ह वह्‌ उन उपदेशों की 
सार्वभोमिकता के कारण ही दै । 

वैते तो कबीर ने जेन, बोद्ध, चार्वाक च्रादि मतो काभी 
उल्लेख किया है, परन्तु उनका उन्हे केवल उपरी ज्ञान था, गहरा 
परीक्तण तो उन्होने केवल दो राहों का क्रिया था-- 

{संतो राह दोऊ हम दीढ ।' 

न दोनों मत म भी कवीर का 
हृदय वैष्णव ध्म की मिष से बना हृ्रा दिखाई देगा । कबीर के 
समान उदार विचारों वाले व्यक्ति को इस्लाम-धम म की चअपतताकृत 
संकुचित विचारधारा से अधिक उपयोषी सामध्री मिलने कौ 
सम्भावना कम थी । कवीर मं कहीं-कहीं जो एकंश्वरवादं को 


- धमं © भ. १ 
मलक दिखलाई देती दै वह॒ चअवश्य इस्लाम्‌ धमम॑कं य 
कारण है । मूरति-पूजा का विरोध मी च $ युसलमान की म 
ही करते है । इन बातो के अतिरिक्त उन पर इस्लाम-धम का 


प्रभाव प्रायः नगणख्य है । 


यदि ध्यःन से देखा जाय तो इ 
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 सू्ी-मत को उदारता अवश्य उनकी प्रकृति से मेल खाती 
थी । सूफी-मत भी इस्लाम की करता कै विशुद्ध बागरी के हप 
मे उत्पन्न हु था ओर कवीरदास जी भी धमां की संकीणैता के 
विरुद्ध खडे हुए थ । रतः निम्वार्काचायं की सगुण माधुय उपासना 
को उन्होने सूफ़ी -रंगमे रंग कर अपनाया । सूक्रियों के प्रेमतत्व 
वियोग-व्यथा प्रियतम के मिलन का व्याङ्कल-उद्योग, गुर-महिमा 
श्रादि उनकी रचना में पूं रूप से विद्यमान है । यही कारण है किं 
लोग कभी-कभी तो उनके प्रसिद्ध सूफ़ी महात्मा तक्री के शिष्य होने 
की कल्पना तक्र करने लगते है । परन्तु, जेसा कि (कवीर के 
रहस्यवाद" का विवेचन करते समय लिखा जा चुकता है, कबीर का यहं 
माधुय माव भी केवल सूफ़ी मत के ही प्रभाव का परिणाम न था। 
तात्पये यह क्रि रामानन्द के शिष्य कवीर सारतः हिन्दू 
वैष्णव थे । हिन्दू अद्वेतवाद्‌ उनकी रचना का मूल है । वे आत्मा 
की नित्यता को मानते है । चरात्मा अमर है रौर सत्यु से केवल 
शरीर ही नष्ट होता है, यह विचार हिन्दू-धर्म का प्रधान-सिद्धानत 
है । कवीरदास जी उसे इस प्रकार प्रकट करते है-- 
कोन मरं कहु पंडित जना, 
सो समञ्ञाय कहो हम सनां ॥ टेक ॥ 
मादी मादी रही समाई | 
पवने पवन छलिया सगि 
कटि कबीर सुनि पडित गुनी । 
५ ॐ अप ल ध 0 
हिन्दू-धमे के दूसरे सख्य विश्वास--कर्म-फलानुसार त्रात्मा 
कै आवागमन के सिद्ान्त को भी वे पू रूप से मानते है । उन्दो 
ने स्वयं अपने विषय में लिखा दै 
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(पूरव जन्म हम बाह्यन होते, ओे करम तप हीनां । 
रामदेव की सुरति त्रिसारी, पकरि जुलाहा कीनां ॥' 
इस प्रकार वे कर्म-फल अरर पुनजेन्म म अपना विश्वास 
प्रकट करते है । मुस्लिम अथवा साई धर्मं मे तो पुनजैन्म का 
सिद्धान्त है दी नहीं । 
रह्म, जीव चनौर माया का सम्बन्ध भी वे पूरे वेदान्ती के 
समान वर्णन करते है। भक्तिमाग पर उन्दं विश्वास है। हठ- 
योगियो के पट्‌ चक्र, अनहद्नाद्‌, ईडा, पिगला, सुपुत्रा नाडी, 
कुरडलिनी रादि से वे पूतः परिचित है । वे कदी-कदीं अवतार 
वाद्‌ का भी सम्ैन कसते हे । वेष्णव जनों कौ प्राण अहिंसा 
उनमे कूट -कूट कर भरी दै । उन्दने पने स्प को यद्यपि कभी 
प्रकट रूप से वैष्णव नदीं कदा, तथापि यह निश्चित है किं उनका 
सुकाव वैष्णव धरम की शोर वहत अधिक था, वे लिखते है - 
"मेर साथी दो जणा, एक वैष्णव एक राम | 
च्रौर यहं “यामः मी गोपाल, हरि, याद्वराय रादि हिन्दू नाम 
धारणा करके ही खधिक्र साथा है। क 
एक स्थान पर तो उन्दोने हिनदू-धम का बड़ा जोरदार पक्त 
पात भी किया है-- व 
प्सुनत कराय तुरूक जा 
अरध शरीरी नारि वखानै ताते हिन्दू रहिए ॥।' 
संत्तप मे, यह कहा जा सकता है किकवीरदाख जी ने हिन्दू 
ओर इस्लाम धम की सीमां तोड़ क्‌ जन स 2, 
क्रियाहै अरर यद्यपि उन्होने अपने धरम सिद्धान्ता को सूफ़ी-मत 
चर इस्लाम धम पर भी ्वलम्वित किया ह तथापि उन की 
विचारधारा को प्रधान द्रम दिन्द्‌-धमं दी ह । 
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होना, नारी कोका काहेए । 











सवएड्न्‌-मए्ह्न्‌ 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सव धर्मौ का मूलत 
एक ही है । किन्तु, अन्य समानतां के साथ इन धमो मे एक 
भ्यकर समानता भी है। वह यह करिये एक दूसरेके प्रति 
श्रत्यन्त असहिष्णु है । विना एक दूसरे का खण्डन क्रिये मानौ 
उनका काम चलता ही नहीं । ईसाई यदि अन्य धर्मावलम्बियों 
का 'हीदन' ( ९861161 ) नाम से स्वागत करते है, तो मुसल- 
मान लोग उन्हं (काक्रिरः. कहते है । हिन्दुधर्मावलम्बी भी दूसगं 
को यवन अथवा म्लेच्छ ॑नाम से सम्मानित करते है । यद्यपि 
कथीर-पंथ मे गेर-कवीरपंथियों के लिए रएेसे किसी विरोषण का 
विधान नहीं क्रिया गया है, तथापि उन्होने 'वेद्‌-कतेवः की सू 
खबर ली है। 

“वेद्‌ कतेव दोय फदवारा | 
ते फन्दे पर आप विचारा || 

उन्दोने हिन्दू-देवताच्नों को भी च्रपने सामने नगस्य बतलाया 

है । तरिदेव के विषय मे कबीर साहब की राय है-- 
(बह विस्त महेसर कहिए इन सिर छागी काई । 
इनहि भरोसे मत होई रियो, इन सुक्तिन पाई ॥' 
साथ ही ्रपनी महिमा गाते हए वे कहते है- 
खुर नर सुनिजन आौङिया यह सब उरला तीर । 
जछछाह राम की गम नहीं तहं घर्‌ किया कर्बार | । 
मध 





खण्डन~-मण्डन 


रथात्‌, कबीरदास जी इस्लाम ओर दिन्द्‌ ध्म के संकुचित 
“रल्लाह' अथवा "राम' से कहीं शरे है । 
उपर यह देख चुके हैँ कि कबीर के धरम-सिद्धान्त हिन्दु ओर 
मुसलमान धर्म से ही लिये गये है; किन्तु उन्हीं के विद्‌-कतेवः 
. को वे क्रितने आदर की दरि से देखते दहे यह भी उप्यक्त उद्धरण 
से स्पष्ट हो गया दै । 
सुसलमानों के खतना, नमाज्‌, रोजा, जिवः श्रादि कौ बह 
वड़ी कटुतापूरौ आलोचना करते दै । कवीर का विरोध वास्तव 
मे बड़ी हृदयवेधी भाषा म होता दै । वे विरोध करते समय 
बहुधा व्यंग्य शौर कटूक्तियों से काम लेते है । खतना के विषय 
मे श्राप लिखते हैः-- 
'सुनत कराय तुरक जो होना, ओरत को का किद्‌ ॥' 
नमाज के समय मुल्लां मस्जिद मे जो बाग देता है, उस पर 
कबीर साहब की कटक्ति दै-- 
धना जाने तेरा साहव कैसा १ ह 
मसजिद भीतर सुखा पुकारे क्या साहब तरा बहरा हे ? 
जीव.हत्या से कीर को शरत्यन्त घृणा थी । इसलिए इन 


का ्रहिसा-प्रतिपादन नौर हिसा-खण्डन बहुत चुभता हा 
न्नौर प्रचुर परिमाण मेँ हृश्रा दै । जिवः के विषयमे ये 
लिखते दै-- 


प्वकरी मरगी किन फुरमाया | 
किसके हुकम तम छुरी चाया ॥' 
भर रोजा धरत हो रात हनत हो गाय । 
ह बन्द्गी कैसे खुली खुदाय ॥' 

ह किंनाम तोत्राप का भीरः 


ध्दिन 


यह तो खून वहं बन 
वे पीर साहव से शृते 














महात्मा कबीर 


है परन्तु राप है बडे वेपीरः-- 
ष्द्रद्‌ न जाने पीर कहते । 
वेता पदि पदि जग सञुञ्चाते ॥ 
हिंसक की गति का स्मरण कर वे सिहर उठते है- 
शवकरी पाती खातहे, ताकी कादी खाल। 
जो वकरी को खात हैः तिनको कौन इवारू |” 


नवीन सम्प्रदाय चलाने की इच्छा करने वालों के लिए दूसरे 
धमां का महत्व स्वीकार करना असम्भव ही है, क्योकि इससे . 
उनके मत का महत्व घट जाता है । अतः, कबीरदास जी ने 
सभी धमां का समानरूप से खण्डन किया है । किन्तु साथ ही यह 
बात भी स्मरणा रखनी चाहिये किं उन्होने सभी बातों की ओंख 
वन्द्‌ करके बुराई नहीं की है । वे ऊपरी दिखावट च्रौर दोग के 
विरोधी थे 1 हिन्दू एवं इस्लाम धर्म की बातों का वे बिना पत्त- 
पात किए समान रूप से खण्डन करते धे । वे कहते है- 
“अरे इन दोउन राह न पाड | 
दिन्दू अपनी करे वडा गागर छुवन न देई । 
वेस्या के पायन पर सौवे यह देखो दिंडा । 
खसरमान के पौर ओिया सुरगी सुरगा खाई ॥ 
छारगूरी बेटी सवाह घर ही करं सगाई । 
बाहर स एक सुदालाए्‌ घोय-धाय अन्हवाई ॥ 
सब खल्या मरू जेवन वैदी वर भर करं वडा । 
दिदुन की दिलाई देखी, तुरकन कीं तरका ॥° 
दन्द रोर य॒सलमानों का यह दोग ओर ्नाचार उन 
रुचिकर न था । दोनो भ इतनी वुराहयां होते हृए जी वे ऋअपनी- 
अपनी अता सिद्ध करते हए एक ठर दत हृद भोवे अ । 
इए र दूसरे से लते है । राम श्रौर 
“ 





वण्डन~रण्डन 


रहीम को श्रलग अलग वतला कर उन्दं आपसी प्रोह का कारण 
बनाते हैः-- 
भदू कँ मोहि राम पियारा तरुक कटं रहिमाना । 
आपस मेँ दुदि ररि ररि मुर मरम न काहू जाना ॥' 
यही कारण है किं कबीरदास जी उनकी मूखेता पर व्यंग 
करके उन्दे चेताने का प्रयन्न करते दह । जाति-पांति के भेद्‌-भाव 
का उन्दोनि तीत्र खण्डन किया है । एक परमेश्वर के पुत्रं मे, 
एक दही मिद्टी-पानी के पुतलो मे हिन्दू च्मोर मुसलमान, ब्राह्मण 
रोर श्र आदि मं -भेद्‌-भाव कैसा १ कबीरदास जी लिखते ह-- 
'दसा मेद्‌ बिगूचन भारी । 
चेद कतेब दानि अरु दुनिया, कौन पुरुष, कौन नारी ॥ 
एक वृद एफ मल मूतर, एक चाम एक गूदा । 
एक जोति भँ सव उतपनां, कोन वाह्यन कौन सूदा ॥ 
मारी का प्यंड साजे उतपनां, नादर व्यद खमाना | 
निनसि गयां थे कानावं धरिदौ, पदि गुनिश्नम जाना ॥ 
रज गुन ब्रह्मा तम गुन संकर, सत युन हरि हे सोद । 
के कबीर एक राम जपहुरे, हिन्दू ठर न कोद ॥ 
मूरति पूजा का विरोध वे तच्रस्सुवी मुसलमान 6 तरह करते 
है । उस पर उन्होने यह बड़ी चुभती हई कटक्ति कही हैः-- 
श्ुनियां केसी बावरी, पत्थर पूजन जाय । 
~ ~या कोई न पूजे, जिसका पीसा लाय ॥ 
कबीर का सता ् "पीतरं पाथः पूजने से कभी सुक्ति 
नहीं मिल सकती । उनका कथन है कि यदि मन शुद्ध नदीं है, तो 
उपरी तिलक, छापे, माला अदिस स नहीं होता वात्‌ 
ठेसे सीघे नहीं जो इन ऊपरी बनावट के चक्षर म्नात । 
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महामा कीरं 


उन्हे रिभाने के लिए तो करका मनका छोडकर सन का मनका 


भ नानाहियि त 
(आसन मार इभ धारे मनम बहुत गुमाना | 


पीतर पाथर पूजन लोग तीरथ गर थुखाना ॥ 
माखा पदिरे टोपी न्ह छाप तिख्क अनुमाना । 
साखी सवदे गावत भूरे आतम खवर न जाना ॥" 
मेष के धोखे मे संसार भले ही आ जाय, पर॒ भगवान्‌ नहीं त्रा 
सकते । जवर तक ्रात्म-शुद्धि नदीं हुई साधु-वेष रखना व्यथै हैः- 
साधु मया तो क्या भया माला पहरी चार । 
वाहर भेष बनाहया मातर री भगारि ॥ 
इस प्रकार भूठ मूठ सिर सुंडाने अथा जटा रखाने से कोई 
साधु नहीं बन जाता । सच्चा साघु तो हृदय को पवित्र कर कनक 
शरोर कामिनी से विरक्त होकर ही वना जा सकता हैः-- 
ग्गांठी दामन बांध; निं नारी स नेद। 
कह कवीर तो साधु की हम चरनन की सेह ॥ 
धन बटोर कर, जमात बनाकर घूमना तो साधुः नामको 
लजाना है । रेसे महन्तो के विषय मे कवीर ने लिखा हैः-- 
“भुक्तं विरक्त रोभर मन ठाना । 
सोना पिरि रजावे वाना ॥ 
घोरी घोरा कीन्ह वोरा | 
गाव पाय जस चरे करोरा || 
सच्चे साधु तो जमात वांधकर रहते ही नहीं, वे तो सौभाग्य 
से दी कहीं एकाथ दिन दिखाई देते हैः-- 
१ के रुड़ नही, ठंसोंकी नहिं पांति। 
म कालों की नहिं गोरियां, साघु न चदे जमात ||” 
त= 





खंण्डन मण्डन 








कबीरदास जी की गोरखनाथ जी पर विरोष स्था थी। 
उन्दं वे अपना समकन्त मानते हुए लिखते है 
(सनक सनन्दन जेदेव नामा । 
मगति करी मन उनहूं न जाना ॥ 
ता मन का कोई जाने भेव। 
रंचक रीन भया सुखदेव ॥ 
गोरख भरथरि गोपीचन्दा । 
ता मनसो मिलि करं अनदा॥ 
अकर निरंजन सकर सरीरा । 
ता मन सों भिरि रहा कवीरा॥' 
राम नाम की महिमा भी रुर गोरखनाथ ने ही भली प्रकार 


जनी थीः- 


शाम गुण बेलद्की रे अवधू गोरखनाथ जानी ।' 
उनकी प्रशंसा मे कबीर ने यहां तक लिखा है 
(कामिणि अंग बिरकत भया, रत्त भया हरि नाह । 
साली गोर नाथ ज्यूँ अमर भये जग माहि ॥' 
महातमा गोरखनाथ जी उन थोडे से भाग्यवानो मे है, जिन 
की कबीरदास जी ने प्रशंसा की है । उनके इस अद्धा-प्रकाशन 
से हम यह निष्करषं निकाल सक्रते है करि गोरख-पंथ की शरोर 
कबीरदास जी की पर्य्याण्त रुचि थी । 


कबीर खरेषन के समर्थकं थे । गोरखनाथ जी में उन्हें सची 


साधना दिखाई दी । अतः, उन्होने उन का यशोगान क्रिया । 


परन्तु उन्होने देखा कि गोरख-पंथी साधुध्रों मे से धीरे धीरे 
साई विदा ले री है श्रौर केवल प्रदशेन मात्र रोष रह गया है । 


अतः उन्होने कहाः-- 
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महात्मा कबीर 


शद्रा पद्या जोगन हों | 
घूघट काव्या सती न कोद ॥" 
केवल “सिगीः मुद्राः भेखला आदि धारण करने से को$ 
योगी नहीं हो जाता । दिखावटी-पन से कबीर को आन्ति 
घृणा थी, अतः वे प्रदशेन-रहित से योगी का लक्षण बतलते 
हए लिखते हैः-- 
प्सो जोगी जाके सहज भाई 





अकर प्रीति की भीख खाद्‌ ॥ 

सबद अनाहद्‌ स्िगी नाद्‌, 
काम कोध वषयान वाद ॥ 

मन मुद्रा जाके गुरु कों ग्योन, 
चिक्ुट कोट मे धरत ध्मोन ॥ 

मन ही करन को करे सनान, 
गुरु को सवद रेके धरे र्ध्योनि ॥ 

काया कासी खोजे वास, 
तहा जोति सरूप भयो परकास ॥ 

ग्योन मेखरी सहज माय, 
बकनाछि को रस खाद्‌ ॥ 

जोम मूर को दद्‌ वन्द्‌, 
कहि कर्वार धिर होइ कंद | 
इसके सालय मे वे स्वयं गोरखनाथ को लाकर खड़ा क 


“गारेख नाथ न सुद्रा पहरी मस्तक ह्न संडायाः ॥ 


। -मायासक्त भरे योगीच्धरों के विषय मे कबीरदास जी मै 
लिखा हैः-- 1 
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खण्डन मण्डन 


प्मदादेव का पंथ चलाते | 
एसा वडा महंत कहावे॥ 
हाट बार मे रव  तारी॥ 
कच्चे पिद्धान माया प्यारी ॥' 
इन्दं हाट वाट मे (तारी लगाने बाले के सिद्धो के विषय में 
कवीर ने लिखा है-- 
भ्योगी मद्माति योग ध्यानः 
शाक्तौं से कवीर का जन्मजात वैर सा था। संभवतः उनके 
प॑च-मकार ( मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन, सुरा ) से यह अरहिसा- 
परिय संत वेहद्‌ चिद गया था। इसी कारण इसने उन्ं ततो का 
भाई तक कह डाला है-- 
'साकत सुनहा दूनों माई 
कीर ने शाक्तं का माया से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया 
है। वेतो कभी मायाके फन्देसे चट ही नदीं सकते क्योकि 


वह ठगनी माया-- 
प्साकत के घर कतौ धतो, 
हरि भक्तन की चेरी हो ॥' 
शाक्त चाहे जाति का ब्राह्मण भी होः 
मिलना पसन्द नहीं करते । 
'खाकत बाम्हन ना मिरे वैसनव मिरे चंडाल ।' 
कबीर व्यक्तिगत साधना के पक्तपाती ज्ञानमागीं सन्त थे । 
अतः धम के दिखावटी रंग कमैकाण्ड श्रादि से उन्हं घृणा थी । 
वे उसे पाखण्ड समभते श्रौर उसका खूब खर्डन करते 1 | 
रेसी खूडि सी मी चल पड़ी है कि प्रत्येक नवीन मत-प्रबतंक 
खण्डन-मण्डन दोनों ही करे। द बात अवश्य है किं कवीर का 
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तो भी वे उससे 























महात्मा कवीर 


खण्डन किंचित श्रसंयत एवं तीव्र हो गया है । इसके लिये उन 
तीतर प्रकृति, उनको परिस्थितियां एवं स्पष्ट-वादिता ही उत्तरां 
है। कवीर की यह उदण्डता पाखर्ड-खर्डन मे ही दिखाई 
देती है, अन्यथा नम्रता तो सन्तो का प्रधान लक्तण है ओर कवी 
निश्चय ही वहुत बडे संतरे । परवे करं क्या? उनका ोंगपे 
दिल ही न मिलता थाः-- 
भेरा तेरा मनुज कैसे एक होय रे? 
रोर इसके कारण वे दुःखी भी होते थे। कबीर साह 
यही दुःख प्रकट करते हुए कहा दैः-- 
सोच का तो सब जग खीज क्लड कहा नहिं जार । 
कें कबीर सों भयो दुखिया जिन यह राह चराई ॥! 
ई्वरोन्मुख ज्ञानी जव तक केवल आत्म-चिन्तन तथा साधत्‌ 
मे लगा रहता है, तव तक वह महात्मा एवं सन्त के रूप प 
समाद्त होता दै, परन्तु जेसे ही वह अपने ज्ञान को संसारप 
उपकार के लिष प्रकट करने लगता है वैसे ही वह उपदेशक क 
रूप धारण कर लेता है । उपदेशकों को कोरी पद्चियों पर की 
लिखना होता । उनकी शिष्य मर्डली मे पहले से भी कुल संस्का 
होते है । उन्हें निकालने के लिये उन्हे सुधारको का काम कलं 
पड़ता है । उस स्थिति मे उन्हें खण्डन ओर मण्डन दोनों द 
करीतियों का खण्डन करना पडा ) स 
डा । उनका परिष्कार करंए रवि 


ध उपदेशों का शिष्यमण्डली पर यथेच्छं रंग जमता ही नर्द 
र भी इनके खण्डने जो कटुता है, वह्‌ इनके खरेपन श्री 


स्पष्टवादिता को देखते हृए नितान्त बुरी नहीं लगती । । 
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व्यावहखि उपटेश 


अभी तक यह वतलाने की चषा कौ गई है करि कबीरदास जी 
कै धार्मिक सिद्धान्त का ध, उन्दने क्रिन-क्रिन वातों का खण्डन 
एव किन-किन का समर्थन क्रिया है । तरव इस अध्याय में यह 
दिलाने का भ्रयल्न किया जायगा कर उन्होने केवल ब्रह्म, माया, 
जीव्‌ आदि का_ तास्विक विवेचन एव विभिन्न मतमतान्तये के 
संचित सिद्धान्तो का खण्डन-मण्डन आदि ही नहीं क्रिया ह 
वरन्‌ व्यावहारिक उपदेश भी दिए हैँ जिनका पालन कर इस 
संसार-याघ्रा को भली प्रकार समाप्त क्रिया जा सके तथा अन्त मे 
मनुष्य देह धारण करने का चरम ल्य त्रात हो सके । प्रत्येक 
महात्मा से इस बात की शा करना उचित भी है, क्योकि उस 
की श्रनुयायी-मस्डली को दिन-रात एकान्त मे बैठ कर केवल 
बरहम-चिन्तन ही तो करना नदीं होता, संसार के संसग मे भी आना 
पडता है । ठेसी दशा में यह अवश्यक है कि उन्हें सांसारिक 
भ्यवहार की रीति भी बतलाई जाय । 

परन्तु, कवीर के व्यावहारिक उपदेशो 
पहले यह्‌ बात अवश्य सम लेनी चाहिए किं उनका उपदेश लोक- 
संग्रह-प्रधान न होकर वैराग्य-प्रधान था । उन्द इस वात की चिन्ता 
नथी क्रि यह संसार किस प्रकार टीक-ठीक चलेगा । उनकी दृष्टि 
मे लोकधर्मं का स्थान गौण था। किस प्रकार जीव को सुक्ति 
मिले, यही उनके उपदेश का सार था; फिर चाहे वह सामाजिक 
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प्र विचार करने के 


2 




















महात्मा कबीर 


नियमो की श्रंखलाच्रों को तोड़ कर ही क्यों न प्राप्त ङी जाय। 
उनकी रचनां मे इसका उपदेश गोण रूप मेंहीहै किस | 
संसार मे शान्ति ओर व्यवस्था से कैसे रहा जाय, परन्तु वे ह 
बारंबार स्मरणा दिलाते रहते हे कि 
ध्वा दिनि की कच्युं सुधिकर मन मा। 
जादिन के चल के चल होई, 

ता दिन सग च्छे नदिं को ॥' 
वे इस संसार के निराशात्मक पहलू पर दी प्रकाश डालते है। 
इस देह से यदि प्रेम करना चाहिये तो केवल इस लिए कि यह 
सिद्धि-प्राप्ति का मुख्य साधन है, अन्यथा तो, वे कहते दँ - 

ध्या देही का गरव न कीजे, 

भिद्धी ज्यों घुर जायगा ॥ । 
यदं सब होते हुए मी उनके उपदेश, बहुत मार्मिक होने क | 
कारण, राजमहल से लेकर गरीव कौ भोपड़ी तक के लोगों कं 
जिह्वा पर रहते एवं उनके नित्य व्यवहार मे आते है । 
कबीर का मत हे कि यह्‌ संसार दुःख का मूल है । मलुघ् | 
देह धारण करना ही मानो दुःखो को आमंत्रित करना है । इष 


सत्य को स्मरण रख कर संसार के सुख-दुःख पै कै साध 
सहने चाहिए- 





देह धरेका दण्ड दै सव काहू को होय । 

त 4 1 =. 

स्वान। सगत ज्ञान से, मूरख भुगते रोय ॥* 
जरा, त्यु ओर आपत्ति समी पर आती है, इनसे इरे क॑ | 

्रावश्यकता नही-- ५ 

८ ^. > 1 

कराम ता तब डरो, जों सुज्ञ हीं मे होय | 

मीच जुद़ापा आपदा, सव काट मं सोय ॥? 
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व्यादहारिक उपदा 


किन्तु सलुप्य को एक बात कभी न मूलनी चाहिए । टुःख हो 
या खुल, दृशर का स्मरण वह कभी न छोड़ । कैसे भी रहै, कहीं मी 
ध साबा का स्मरण करता रहे । यदि स्मरण को दुःखके समय 
के लिए दलता र्गा तो फिर उस पर भगवान्‌ ध्यान क्यों देगे-- 
सख मे सुमिरन ना किया, दुख में कयि याद्‌ । 
कह कवीरं ता दास की कौन सुने फरियाद ॥' 
सच वातत तो यह है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से सदा 
भगवान्‌ का स्मरण करता रहे तो उसे दुःख हो दी क्यो-- 
शुख भे सुमिरन सव करं सुख मे करे न कोय । 
सुख म सुमिरन जो करे दुख काहे को हीय ॥' 
पू आत्मज्ञान पाना सव के सामथ्यं की बात नहीं । अतः, 
उचित यह है किट विश्वास रख कर सद्गु के उपदेश का 
अक्षरशः पालन क्रिया जाय । उसे अपनी शरोर से घटाया-बदाया 
न जाय ! जव सद्गुरु ने उपदेश-रूपी शीतल जल प्रस्तुत कर 
द्विया है तब उसी को स्वीकार करना चाहिए 1 
शंकाशील को; श्रस्थिर-बद्धि प्राणी को, कभी सफलता 
नहीं मिलती-- 
प्चीठी चावल छे ची, बीच म मिरु गदं दार । 
कह कबीर दोड ना मि एक ऊ दूजी डार ॥' 
कवीरदास जी ने स्वयं तो जो कार्य हाथ मे लिया उसकी 
पराकाष्ठा कर दिखला, परन्तु वे यह भली भति जानते थे करि 
महापुरुषों ओर साधारण-जनता के श्रादशां मे बहुत अन्तरः होता 
ह । अतः जनता को तो उन्दने मध्यममागे का दी उपदेश दिया दै-- 
प्यति का भरा न बोरना, अति की मीन चूष। 
अति का भरा न बरसनाः अविकी खी न धूप ॥" 


६. 

















महारमा कवौर 


मनुप्य जैसी संगति में रदेगा उसकी प्रकृति पर वैसा ही प्रभाव 
पड़ेगा । अतः, वे सत्संग की बड़ी महिमा वतलाते है । अच्छ 
व्यक्तियों के सत्संग मे रहने से सदा लाभ की ही सम्भावना है-- 
जो गधी कुछ दे नीतो मी बास सुवास] 
बुरी संगति का परिणाम कवीरदास जी ने निस्नलिखित 
अन्योक्ति द्वारा बहुत सुन्दर रूप मे समाया दै-- 
(केरा तबहिं न चेतिया, जव जामी थी बेर । 
अव चेते क्याहोतदै, कटिनि लीन्हा घेर ॥ 
साधना-केत्र मे कवीर ने स्त्रियों का स्मरण बडे अवां्नीय 
रूप में किया । बह एक प्रकार से अपमानजनक ही कहा जा 
सकता है । कारण यह था कर कवीर विरक्त महात्मा धे । साथदही 
विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है करि कबीर को मातर- 
जाति से घृणा नहीं थी, वे तो नर-नारी के वासना-पूं संबंध दी 
की घोर निन्दा करते थे-- 
“नर-नारी सब नरक है जब र्ग देह सकाम | 
यों उन्होने पतिव्रता स्त्रियो एवं पातित्रत धर्म की सराहना 
मुक्तकर्ठ से की है- 
“पतिबरता मेरी भली, काली कुचित कुरूप । 
पतिबरताके रूप पर वारोंकोरि सरूप ॥ 
जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तं का श्रादशे 


चातक रखा है, उसी प्रकार कबीर ने अपनी साधना का चरम 
© 
अदश पतित्रता स्त्री को माना है-- 


“सती विचारी सत क्रिया कों सेज बिखाय । 
६९ ~ (न <“ „^~ ^ 
ड सूत। पातत जापना चहुं दिसि आग गाय ॥' 
( 
उनका कथन हं किं भगवान्‌ का स्मरण उसी लगन ओर 
६& 











ऽयावहारिक उपदेश 


तत्मयता के साथ करना चादिए, जिससे पतिव्रता अपने पति 
काकरती दै] उल में प्रदशैन का चरंश न होना चादिए-- 
पनाम रटा तो क्या भया जो अन्तर नदिं हेत । 
पतिव्रता पाति को भजे सुख से नामन रेत ॥' 
यह वात स्मरणीय दहै करं कवीर के साधारण उपदेश भी 
ताच्विकं सिद्धान्तो से भरे पड़े दै । व्यावहारिक उपदेश देते-दते वे 
ग्राध्यात्मिक त्यौ की ओर ईंगित कर देते दै । रतः, लौक्रिक्‌ 
पतिव्रता का कर्म-निरूपण करते समय वे यह भी भान करा देते है 
करि उनकी यह पतिव्रता साधक का प्रतीक दै रोर पति ब्रह्म का । 
जिस प्रकार पतिव्रता अपने पति ही को सस्व समती है, उसी 
प्रकार सच्चे नि्ुणोपासक्र को भी एक परत्रह को ह्लोड किसी 
दूसरे देवता का स्मरण न करना चाहिए । करिन्तु, यह निश्चित है 
कि उपर्युक्तं पदयो में कवीर का तात्प लौकिक पतिव्रता से भी 
है। इन पंक्तय में केवल एकैश्वर-वाद्‌ का ही समथेन नहीं है 
पातित्रत धसं की पुष्टि भीदै। क्योकि अगे कवीर लम्पट पुरुषों 
को भी चेतावनी देते हुए कहते दै - ह 
नपर नारी पैनी चुरी कोड जिन लागे अग | 
रावण के दस सिर गए पर नारी के संग ॥' | ह 
सा ने अपने शिष्यो को उपदेश दिथा--्रपने शतरु्रो को 
परेम करो, जो व शाप दे उते ठम जशीर्वद दो ॥ इसी भाव कौ 
कवीर ने कितने सुन्दर रूप मे प्रकट [क्वा इ 
ज्ञो तोका कांटा बनं ताहि वोद त्‌ एक । 
तो को एरु के एल हं वाकों ह तिरसूल ॥? 
घ संग्रह करना मूखेता की निशानी ओर नरक का दरार 
समभते ह । जव ईशर पर विश्वास है, तव कल की चिन्ता का 
६७ 
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क्या प्रयोजन ? संग्रह करने सेलाभदही क्या, जव हम नित्य 
देखते दै कि-- । 
खारी हाथो वे गष, जिनके लाख करोर |* 
इत संसारम केवल चार दिन रहना है, तव सव आडम्बर शरोर 
साज-सामान किस लिए-- 
काहे को भीत बनाऊं टाटी, 
का जानू कटी परि है मादी । 
काहे को मन्दिर महरू बना, 
सुवा पीट घड़ी एक रहन न पाऊं ॥ 
महात्मा कबीर स्वयं भी बड़े सरल हृद्य भरे ओर सरलता का 
ही उन्होंने उपदेश दिया है । 
कविरा आप ठगादषु ओर न ठगिषएु कय । 
आप ठग सुख उपज, ओर ठँ दुख होय ॥' 
साधना-मागे वास्तव मे, इतना सरल च्रौर सूचम दै कि उस 
पर टिल हृदय कौ गति ही नहीं। उस पर चलने की इच्छा 
करने बाले को सबसे पहले कुटिलता ऋओौर पाखर्ड को तिलांजलि 
देनी चाहिए । 
शब्दों को संभाल कर बोलने का ध्यान अत्यधिकं रखना 
चादिए, एेसा न हो कि सुख से अपशब्द निकल जाय । गाली के 
विषय मे कबीर लिखते है-- 
"गाली हौ सों उपज, करद क्ट ओं मीच ।' 
अमतः, गाली-गलोज में तो जो- 
(दारि भने सो साघु दै खागि मरै सो नवि | 
बातचीत करते समय इसका बहुत अधिक ध्यान रखना 
&< 








्यावहारिकि उपदेश 


चादिए करि कहीं दृस्रे की निन्दा न हो जाय । यह्‌ वड़ा भ्॑कर 
पाप ह॑-- 
{एक निदक के सीस पर, कोटि पाप को भार।' 
किन्तु साथ दी जो अपनी निन्दा करे उसका अनादर करना 
उचित नहीं है, क्योकि अपना निदक तो-- 
५विन पानी साबुन विना 
निरमर करत सुभाय ॥ 
दु्वलो पर विशेष खूप से द्या करनी चाहिए । क्षमा, शील, 
उदारता, सन्तोष आदि सदृशुणे का श्र्जन करना चाहिए । यदि 
यह सदा स्मरण रखा जाय किं एकर दिन यहाँ से अचानक क्रूच 
कर देना होगां तो कभी गवे अथवा पाप करने की प्रहृत्ति होगी 
ही नहीं । परन्तु मरने से रना भी नहीं चाहिए । यह अज्ञान कौ 
निशानी हे । अपने मालिक को इस जीवन का हिसाब क्रिसी भी 
समय देने को सहपै प्रस्तुत रहना उचित है, यहं जीवन उसी की 
धरोहर है, उसे लगाने में संकोच कैसा १ ह 
भेरा सुक्च को ऊ नही, जो ङ्छ हंसो तार ।. 


4 ~. ~ [३ 
तेरा तुद्ध को सौपते क्या काग ट मोर ॥" 
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संत-परपरा का समाज पर व्रभाव 


स्वामो रामानन्द जी यद्यपि बणै-व्यवस्था के विरोधी नहीं 
थे, तथापि उन्दने साधन्तेत्र में व्राह्मण ओर श्र, खी श्रौर 
पुरुष, सबको समानता स्वीकार की । कवीर के श्माविमविके 
समय की परिस्थितियों पर विचार करते समय यह लिखा जा 
चुका है कि सवणं जातियों के अपमान-जनक दुर्व्यवहार से 
व्यथित निन्न जातियों पर मुसलमानों के सहधर्भियों के प्रति 
व्यापक बन्धुत्व का वड़ा मोहक प्रभाव पड़ा था । किन्तु स्वामी 
रामानन्द ने भी उन्हं अपने चरणों मे आन्रय देकर उनके हदय 
को शान्ति प्रदान कौ । उन्होने दज्ञीं नामदेव, चमार रेदास, 
धुनियोँ दाद्‌, सुसलमान जुलादे के यहाँ पले हुए कबीर, चादि 
को अपना शिष्य वना कर संत्र-पूत क्रिया । यही नहीं कि उन्होने 
भक्ति-भवन के कपाट सब वणा के पुरुषों के लिए ही खोले हों 
उन्दोने शताब्दियो से तिरस्कृत खी-जाति को भी उसके अन्दर 
भवेश करने का परवाना दे दिया । उन्होने देवी पद्यावती एव 
स॒रसरी को चअरपनी शिष्यमंडली में स्थान दिया | 


परन्तु इन ‹नित्रभरणी जूत महात्मानो को सम्भवतः 
हिन्दू समाज पृणरूप से संतुष्ट न कर सका । इनकी विचार- 
य वत 


खा सकी । परिणाम यह्‌ हु कि इसमे लत 
न ग धर्म-तत्व ज्ञान- 
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र्वि पंडितो एवं मौलवियों ने देववाणी संस्छृत अथवा अरबी- 
फारसी की भरी भरकम तिजोरियो मे वन्द्‌ कर रक्खा था, उस 
को इन संत-महात्मा्नों ने ठेठ गवारू भाषा य मुक्त-हस्त होकर 
साधारण जनता मे लुटाया । इस संत-परंपरा के सवैप्रथम एवं 
स्-्रष्ठ सदस्य महात्मा कवीर थे । इस पुस्तक मे महात्मा 
कबीर के धर्म-सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला जा चुका है। अन्य 
सन्तो ने भी कवीर से मिलते-ज॒लते उपदेश दिये । सव ने एक 
ही व्रह्म की सत्ता को स्वीकार क्रिया। सभी ने व्यक्तिगत साधना 
का समेन कर ध के प्रदशेन-प्रधान अंग का खण्डन करिया । 
सवने वर्णव्यवस्था का विरोध किया रोर वहुधा स्ने श्रपना 
स्वतंत्र मत चलाया । 

महात्मा कबीरदास तथा उनके परवतीं संतों का भारतीय 
समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । यह च्रार्भ में ही क्िखा 
जा चुका है कि यह संत-परंपरा कतिपय विषम परिस्थितियों के 
परिणाम-स्वल्प ही प्रारम्भ हुई थी । इन महात्मा के द्वारा 
उन परिस्थितियों का समाधान पूरी तरह ह्या । साधाः श्रेणी 
के हिन्दू एवं मुसलमान राम ऋौर रहीम की एकताके घेष को 
सुनकर अपने आप को एक दूसरे कै अधिक निक्रट ला सके। 
उस समय के चुग्ध वातावरण मे निरणा-भक्ति ने हृदय को शक्ति 
एवं सम्बल प्रदान किया । वास्तव से, तुलसीदास कै राम ने 
मारतीय-हृदय पर जो जादू का सास्र किया था, उसक लिये 
वहत कुच कतेत्र तो कबीर के रामनेही तैयार करिया था। हिन्दु 
स धा्सिक अविश्वास के अंकुर उत्यन्‌ हो चुके थे । उसकी 
बरद्धि ॐ लिये पर्याप्त कार्ण मी उत्पन्न होने लगे थे । शंकराचायं 
का शुक वेदान्त उनके लिए स भीथा चनौर उसके मनन 
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के लिये इस्लामी लूट-मार के काल मे उन्हे समय भी न था। 
कोई खों वाला प्राणी उस स्थिति मे मूर्तिपूजा पर भी अधिक 
समय तक विश्वास नदीं कर सकता था । एेसे कठिन समयम 
कवीर की निगुण-मक्ति ही जन-साधारय के विश्वास के अर 
को सुरक्चित रखे री मौर उसी अंकुर को पे से तुलसी, सूर 
श्रादि सगुणोपासक महात्मा ने अपने भक्ति रस-व्षण्‌ द्वारा 
पञ्ञवित एवं पुष्पित किया । आज भी एक भरामः शञ्द्‌ अटक से 
कटक तथा केला से कुमारी तक के विभिन्न भाषा-मापी, विभिन्न 
वेशभूषा, विभिन्न जाति-पांति, विभिन्न चाल-ढाल क शिक्षित 
ओर्‌ अशिक्नित भारतीय नर-नारियों को एक टट सूत्रमे बाधे 

हए है । 
साधना-्ेत्र मे व्णं-मेद की विपमता हट गई । खी-पुरष 
काभी दर के द्रवार मं मेद्‌ न रहा । परिणाम-स्वरूप द्थाबाई 
शरोर सदजोवाई की शान्ति-दायिनी मधुर बाणौ सुनने को मिली । 
यद्यपि सांसारिक व्यवहार मे तो गोस्वामी तुलसीदास जीने शली 
जाति को पुरां कौ दासी बनी रहने का उपदेश दिया श्रौर यहं 
प़तवा' दे डाला क्रि स्व्त्र होकर नारी अवश्य ही बिगड़ 
0 वे 6 
नाई देते है । कहते है कि लौ 
0 जीको लिखा (५ ^<" 
धर के स्वजन हमारे जेते सवन 


स द उपाधि बदा | 
साघु सग ञ।र भजन करत मों 


दि देत कलेदा सदा ॥ 


हम को का उचित करिवो है सो रिखिए समञ्ाई ||? 
इस पर गोस्वामी जी ने यह्‌ उततर लिख मेजा- ` 
१०्‌ 











समाज पर प्रभाव 


पाके भिय न राम वेदेही । 

तजिये तादि कोटि वैरी-सम यद्यपि परम सनेही । 

नाते सवै राम के मनियत सुदरद सुतेभ्य जहां । 

अजन कहा आंख जो फटे, वहुतक कहौं कटांखो ॥' 

मीरा च्रौर गोस्वामी जी का यह्‌ पत्र भ्यवहार चाहे एेतिहा- 
सिक कसौटी पर पृशतः सत्य न प्रमागित हो, परन्तु बह उस 
व्यापक साम्यवाद्‌ का साक्षी अवश्य है जो संत-कवियों ने साधना- 
ततत्र मे उत्पन्न कर दिया था। 

समुद्र-मंथन से मृत निकला था । सुनते ह उससे सुर 
समाज अजर-मर हो गया, लोक का कल्याण हृ श्नोर राज 
भी चन्दर-किरणों से चकर वह अमृत जीव धारियों को शक्ति 
प्रदान करता है । पर समुद्र-मंथन से वि च्रोर वारुणी भीतो 
निकली थीं । विषतो शङ्कर पी गए ओर देवों म महादेव बन 
गए, पर वारुणी च्राज भी संसार को मतवाला बनाए हए है । 
संतों ने भी इस धर्म-समुद्र का मंथन कर यह साम्यवादं का, प्रेम 
का, भक्ति का अभृत निकाला था । उससे उस समय भी समाज 
का कल्याण हू्रा था ओर अराज भी इस पावन अमत दवारा उसे 
शान्ति प्राप्त होती है । पर, इस मंथन से कालान्तर मे बहुत सी 
श्वांदयनीय एवं हानिकारक वस्तुं मी समुद्र-मंथन के विष शोर 
वारुणी के समान निकली । गोस्वामी ठुलसीदास जी उनम से 
बहतो का नाश करने मे समै हृए जोर देवा मे महादेव की 
तरह “मक्तमालः के (सुमेरू" बने । परन्तु उनका इप्मभाव समद 
रूप से नष्ट करना उनकी भी शक्ति से परे निकला । इस सत 


परंपरा कै उपदशं क सुपरिणामों पर विचार श्रिया जा चुका, 
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करिन्तु, उनके भारतीय समाज पर जो दुष्परिणाम हए उनका भी 
विवेचन कर लेना उचित है । 

संत-कवियों ने कर्मकाण्ड का नितान्त लोप करदेनेका 
उपदेश दिया दै । इससे लाम के वदले हानि ही अधिक हई । 
धृमे के नाम पर जो छद पूजा-पाठ अथवा रोजञा-नमाज्ञ आदि 
होता दहै, यदि बह भी वन्द्‌ कर दिया जाय तो उसका परिणाम 
यही होगा कि कु इने-गिने ज्ञानी लोग तो निर्गुण मे लौ लगा 
कर बैठ जार्येगे, करतु साधारण जनता कालान्तर मे धम र 
डर कै नाम को भी मूल जायगी । मन्दरो ओर गिरजों के 
घटे यदा-कदा साधारण जनता को यह तो स्मरण दिला देते 
कि इश्वर का स्मरण करना भी उनका एकं कतव्य है । मस्जिद 
मं बाग देकर सुन्ञा यह तो सूचित कर देता है कि मनुष्यों कौ 
रक्ता के लिए ऊपर एक सवे-शक्तिमान्‌ अल्लाह भी मौजूद दै, उसे 
मत भूलो । 

आन कल जो बहत से कमे-काण्ड-दीन पाखण्डी साध 
दिखाई देते है उन निर्गुण पंथ से वहत सहारा मिलता है । 
यदि उनसे कोई शंका कौभिएतोवे सुनी-सुनाई ज्ञान की वातं 
10 शादि का सर्डनः कर देगे अर केवल 
९ उपदेश दंगे । यदि वे वास्तव मे ज्ञानी 
हों अथवा व्रह्म के ध्यान मे लवलीन हों तवतोव हृत ही यच्छा 
हो । परन्तु सत्य यह्‌ है कि यदि नमे से अधिक्रां ल" के हृद्य का 
रहस्य किसी प्रकार प्रकट हो सङके तो यह स्पष्ट दिखाई ४ करि 
वे निगुण के ध्यान में नहीं वरन्‌ शनेया द हिन र ५ 
ध्यान में मग्र है । अ (00 


ओर यह सव नि्गुण-गान किस लिए 


किया गया था! 
१०४ 








महाद्मा कबीर 


यही सिद्ध करने के लिएनकि- 1 

“हिन्दू तुश्क की राह एक है ।' 

पर दुर्भाग्यसे वे रहे एक न हो सकं । सम्भव है कुछ काल 
के लिए हिन्दू-मुसलमानों की रों मे अस्थायी ठेक्य बढ गया 
हो, पर देश के दुर्भाग्य से दादी-चोटी, लंगी-घोती ओर राम-रहीम 
का यह समन्वय स्थायी न हो सका | 

अधिक क्या कहा जाय कवीरपंथी इन्दू ओर स॒सलमानां ने 
ही कबीर की आत्माको चीर डाला। ररन्होने मगहर मेदो 
समापिर्यां बनाई, एक हिन्दू कवीरपंथियों के लिये श्रौर दूसरी 
मुसलमान कबीर-पंथियों के लिषए । 

“संसार असार है यह उपदेश समाज में सीमा से अधिक 
प्रचलित हुश्रा । इससे निराशावाद एवं श्रकरमष्यता को प्रोत्साहन 
मिला। ्माश्रम-धर्मं के अनुसार तीसरे-पन मे, सफल गृहस्थ 
होने के पश्चात्‌, संन्यासी होने के स्थान पर बचपन ही मं सिर. 
घटा कर साधु बन जाना अच्छा समा जने लगा। कर्मयोग ; 
की महिमा मानो लुप्र हो गई। आलसी साधु्रो कौ संख्या 
बही । समाज मे, संसार को असार कह कर छोड देने बालों की 
महिमा गाई जाने लगी । आलसी जीवों को जव केवल गेरुम्ा 
वल पहन लेने से अन्न-वस्र की चिन्ता से छटका] मिलने लगा, 
तो फिर वे जीवन-ेतर की कठिनो के भमेले मे क्यों पडते १ 
हमारा यह्‌ तात्पर्य कदापि नदीं कि गोर्रा वख आलसी-पन 
अथवा पाखण्ड ही का प्रमाणपत्र दै । श्राय इतना हीह कि 
त्रालसी शौर पाखर्डियो को साधु-वेश धारण करने मे अधिक 
सुविधा प्रतीत होने लगी, अतः उन्होने उस तेत्र मे श्नपनां बहुमत 
कर लिया । 

१०५ 


|| 











खमजि पर प्रभावं 


जब श्रागे-पीे हरि खड दै ओर जव सांगते है तभी वे मन 
माना देते है, अथवा जव सवके दाता राम हे ओर अजगर तथा 
पक्षियों को भी विना मजदूरी करिए देते है तवफिरि व्यथै ही 
हाथ पैर हिलाने की क्या च्रावश्यकता । 

प्रत्येक मत प्रवत्तैक के मूल सिद्धान्त एवं उसके मत में पालन 
किए जाने बाले सिद्धान्तो मे बहुत अन्तर पड़ जाता है । कवीर- 
पंथको ही लीजिए । जिन तिलक, माला आआदिका कबीर ने 
खण्डन किया है, वही आज कवीर-पंथ की प्रधान वस्तु है। 
निस अज्ञान एवं भेडिया-धसान का कबीर ने खण्डन किया है 
वही आज निम्न श्रेणियों के कवीरपंथियों के ज्ञान-चक्ु्मो पर 
श्रावरण डले हुए है। हमारा तो विचार है कि यदि ्ाज 
महात्मा कबीर भारत भूमि पर पुनः अवतार लें, तो वे कबीरः 
पथ को देख कर वश्य ही बहुत दुःखी होंगे रौर उसीका 
सम्भवतः वे सबसे अधिकं उम्र खण्डन आरम्भ कर देंगे । कबीर 
ने अपने समय के पाखर्डियो के विषय मे निम्नलिखित प॑क्तियां 


लिखी थीं, परन्तु क्या वे आज कबीर -पंथियों पर ही अक्षरशः 
लाग्‌ नहीं होतीं ? 


1 „क, 
माङा पहरे टोपी दन्द छाप तिरक अनुमाना ] 
साखी सम्दे गावत भूरे भातम खबर न जाना ॥? 


१० ति 





कृवीर्‌ को माषा 


हृद्य के भाव व्यक्त करने का माध्यम भाषा है] अपने 
मनोगत भाव स्पष्ट एवं प्रभावशाली रूप से दूसरों पर प्रगट करने 
का सामथ्यं प्राप्रकरने के लिए ही भाषा का सुचारे रूप से 


श्रध्ययन करिया जाता है । इस श्रध्ययन के साथ जव किसी व्यक्ति. 


की नैसर्गिक प्रतिभा भी मिल जाती है तव परिणाम स्वरूप उस 
का भाव-प्रदशैन वड़ी प्राञ्जल, आकषैक पवं रसानुरूप भाषा मे 
होता है । किन्तु इसका तात्पथै यह नही क्रि जो लोग भाषा का 
नियमित रूप से श्रध्ययन नहीं करते वे भावों का प्रक।शन कर 
ही नहीं सकते । जव घट मे भाव सखोत अश्रान्त गति से प्रवाहित 
होता है तो उसक्रा बहर बह निकलना प्राकृतिक है । जव कुष्ठ 
कहने की सामप्री होती है तव भाषा अपने श्राप साहाय्य देने 
के लिए दौडी अती है । यह सम्भव है किं वह अलंकारभूषिता 
सणी के रूप मे न आकर कबरिम-आभरण-दीना वन्यक्मारी के 
हप मे आवि । महात्मा कबोरदास जी पर यदी बात घटित होती 
है। उन्हे कहना बहत छु था, परन्तु जीवन मे (मसि कागद" 
कभी न छूने के कारण उनके विचार प्रगट कर्ने के माभ्यम्‌ 
भाषा मे` एकरूपता एवं स्थिरता के स्थान पर॒ क्दीं कदीं 
वेदंगापन, कहीं कहीं अस्पष्टता एवं कहीं कीं अरसंयठता चा 
॥ है | 
१५७. 











महाद्मा कबीर 


कबीर की भाषा पर विचार करते समय एक बड़ी कठिना 
उपस्थित होती है । कवीर का काव्य अपने मूलरूप मे नहीं 
मिलता । कबीर ने अपनो रचनार्प लिखी नहीं वरन्‌ गा गाकृर 
सुनाई । पौषे से लिपिवद्ध होते समय उनमें छु परिवत्तेन 
तवश्य हृए होगे । वतमान काल में उनके कान्य के प्रकाशक 
उनकी भाषा को सुसंस्कृत करने का प्रयत करते है । इसके कारण 
कीर की भाषा की विशेषता एवं मोलिकता पर आघात 
प्हुचता है । 
कवीर पटे लिखे नहीं थे । रचना आरम्भ करने के पडले 
श्रथवा कभी पी, उन्होने किसी भापा-विरोप पर अधिकार 
प्राप नदीं कर लिया था। श्रतः उनका अनेक भाषाश्च से ग्रभा- 
वित होना प्राकृतिक था । अपनी माषा के विषय मे उन्दने 
स्वयं लिखा है भेरी बोली पूरी, किन्तु यह पूरवी बोली दै 
कोन-सी १ उनकी भाषा देखने से तो यही ज्ञात होता है किं वहं 
न पूरवी है ओर न पश्चिमी, परन्तु एक दी हाड में पंजाबी, वरन, 
राजस्थानी, अवधी, मैथिली, वंगाली, अरवी, प़्ारसी आदि 
को चदा कर पकाया हुश्ा सधुक्कड्‌ श्रनकूट दै । कीं कहीं तो 
उन्होने शुद्ध खडी बोली लिखी है । 
स ६ प्रभाव बहुत अधिक दै । 
की थी अथवा उनके किन्दीं पन १ व 
= बी लिपिकार की करपा से वह 
इस रूपमे हो गई दै । कबीरदास जी का एक दोहा है-- 
चोट सर्ताणी विरह की सब तन जर जर होय । 
मारणहारा जानि है कै जिह लागी सोय || 
इसका यह्‌ रूप भी हो सकता है-- 


१०८. 





क्जीर्‌ की माषा 





'्वोट सतानी विरह की, सब तन जर जर होय । 
सारनहारौ जानि, कै जिह लागी सोय ॥' 
यह सम्भव दै कि किसी पंजावी लिपिकार ने उनकी 
स्वनाश्रों यें नः केस्थान पर णः कर दिए हों श्रौर उन्द 
पंजाबीस्ग सें रंग दिया हो। परन्तु कवीरदास जी पर अन्य 
भाषाश्नों की तरह पंजाबी का प्रभाव था अवश्य । उनकी भाषा में 
पंजाबी शब्दौ के साथ मुहावरे भी मिलते दै-- 
{ओँ खडियां मेम कसायं, रोग जाणे दूखडियां । 
सांईं अपरौ कारणे, रोद रोद रतडियां ॥ 
आषडियां कईं पडी पंथ निहार निहार । 
जीभडियां खला पड्या) नाम पुकार पुकार ॥ 
सन लागा उनमन सों, उन मन मनहिं विरुग । 
दू विलगा पाणियां, पाणं ण विर्ग ॥" 
उपयुक्त दोहो मे श्राषडिरया, 'कसाइ्याँ', "दख, ^रत- 
दिया चौर 'जीमडिरया पंजाबी मापा के शब्द ह; ओर (लूण 
बिलगा पांियां, पाणीं लू बिलग पंनावी सुदाविरा हे । 
(वटरस भोजन भगति करि जू. कदे न छाड़ पास । 
स्थि परर ब्थि घरि जोवण जाए हाट ॥ 
ध्विरदिण थी तो क्यूं रही जली न पिय के नालि ।' 
आदि प॑क्तियां मे "कदे" “एथि, “उथि! एवं ध्नालिः भी शुद्ध 
पंजाबी के शब्द हे । 
ङ शब्दो के उचारण भी कबीर ने पंजाबी कर दिए है । 
उन्होने एक स्थान पर लिखा--_  . र 
धाम चरन जाके रिदं बसत ढं) 
बा नर को मन क्यू डोरे ।' 
१०६ 
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महात्मा कवीर्‌ 


यहाँ "रिदै' शब्द द्यः का पंजाबी उच्चारण के श्रुसार 
रूपान्तर मात्र है । कबीर ने ओर भी कई शब्दो का उच्चारण 
पंजावी कर द्विया ह । "विवेकः को वे ववेक' लिखते है-- 
भ्नारी सेती नेह, बुधि ववेक सबही हरे । 
कादं गरावै देह, कारिज कोई ना सरे ॥' 
इस सोरटे मे "ववेक तो पंजावी उच्चारण का सूचक दै श्रौर 
धको" है (कयोः का मारवाड़ी रूप । 
ओर सवे रग इहिरग यै द्छ्ै, 
हरिरग रागा कदे न खूटे। | 
इन पंक्तय मे यदि "कदे पंजावी का प्रतिनिधि हतो धै 
राजस्थानी का | 
क्रिया-पद कवीर ने अधिकतर व्रज एवं खड़ी बोली से 
लिए है । 
घरों चरन विसबासा । 
“भपधू अगिनि जरे के काठा | 
आदि मे रोः जरः व्रनके है; मौर 
(आङंगा न जाङगा, मर्गा न जीऊगा, 
रके सवद मै रमि रमि रंगा ।” 
मे रङ्गा, (नाङ्गा, भरतेगा, नीगा, शौर 
"गा खड़ी बोली के है । 
कबीर का एक्‌ पद्‌ है- 
कबरा बिगरथा राम दुहाई । 
सम जिन बिगरो मेरे माई ॥ 
चदन के ठिग विरष ज मेखा | 
` विगर विगरि सो चदन दा || 
` ११० 
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केनीर की कबीर की भाषा 





रंगा मे जो नीर भिरेगा, 
विरि विगरि गंगोदक हैर ॥ 
कै कबीर जो राम केरा, 
विगारि विगारि सो रामदिं दैरा ॥' 
इस पद्‌ मे 'विगस्या' राजस्थानी का है, 'मिलेगा' खड़ी बोली 
का चौर “निनि विगसै त्रन के शब्द्‌ है । “मेला' शरोर कदैला' 
नैयली के प्रतिनिधि है ऋौर हेला गाली के शहोइल' का स्मरण 
दिलाता है । 
बंगाली क्रिया “लिल' का कवीरने ध्राद्िल्लो' बनाकर प्रयोग 
किया दै-- 
कहत कबीर कलु भाछिको जहिया, 
'राम-रहीमः की तरह कवीर ने संस्छृत त्रोर फ़्ारसी काभी 
सम्मेलन करिया है-- 
(तू पाक परमानन्दे । 
पौर पैगम्बर पनह तुम्हारी, म गरीब क्या गन्दे ॥ 
यह्‌ “पाक परमानन्दे" संभवतः आजकल की दिन्दुस्तानी' 
का पूतै-पुरुष है । 
यत्र तन्न तो कबीर ने फ़्ारसी, अरबी के शब्दों का प्रयोग 
भुर रूप मे करिया दी है, कदं कदी तो उन्दने उनकी भड़ी सी 
लगादी है-- 
"खाक हरि कीं दरदा ॥' 
पंजर जसिकरद दुसमन) खरद करि पेमारु ॥ 
दोजगां, दुन्द्र॒दराज दिवाङ । 
आतस, जहर जंगमां जार ॥ 
निक्षेयार । 


भिस्त इसकां 

पनाम परदा इत आ 

इम फरत दरबरह सां, भे खुदो सुमा 
- ११९ 





महात्मा कसीर 


हम जिमी असमींन खाछिक, गुद सुसकिरु कार ॥ 
असमान स्यान रग दार्या, तहां गुसरु करदां बूद । 
करि फिकर रह सारक जसम, तहां स तहां मौजूद ॥ 
हंम चु बृूदनि वृद खाङ्कि, गरक हम तुम ॒पेस | 
कबीर पनाह खुदाई की, रह दिगर दावानेस |” 
इस पद मे केवल हरि" "करि" आदि दो तीन शब्दों ने ही हिन्दी 
की हिमायत की है अन्यथा तो अरवी-फ़ारसी का ही साम्राज्य है। 
कबीरदास जी ने विविध भापा्नों के शब्द लेने ही की 
स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं किया उन्होने उन शब्दों के रूप को 
इच्छा शरोर ्मावश्यकतानुसार तोड़ा मरोड़ा भी है । उदाहरण के 
लिए इल उद्धरण दिए जाते है-- 
“बारहा आव हमारे अहर 
“पच चोर घर मा? गढ़ ल्ट दिवस भर संज्ञाः 
“भिस्त न मेरे चाष वाक्च पियारे त्च | 
तहा जनि जाय -दाञ्लन काडर है| 
(जबरूग धसे न आभ | 
“माया बड़ी पिचास ॥ 
इन्‌ मे रेखाङ्कित शब्द्‌ क्रमशः वल्लभ, गृह, मध्य, विदहिश्त, 


चज्यै, दहन, आव एवं पिशाच के तोडे मरोडे हृए रूप है । 
श्मवधी का एक शब्द (सनः है जिसका 
निवी प्रयोग व्रज भाषा के 
कवियों ने भी खूब करिया है। न 


देखिए 
तरह से प्रयोग क्रिया है {खए उसका कबीर ने कितनी 
“हरि सन क्यिान दहेत ।' 
केसे होहगा मावा हरि सनां 
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कबीर की भाषा 


रे तू विषय विकारं तजि मरना 
श्ञगरा एक निवेरौ राम 
जे तुम अपने जन सूंकाम। 
'आपनि तौ सुनि जन हि चठे, 

का सनि कटौ कसा ॥ 
लिङ्ग, वचन्‌, कारक आदि के नियम कवीर कोन बाँध सके । 
इनके नियमों को पालन करने के लिए कवीर ने कभी अपने 
मस्तिष्क को कष्ट नहीं दिया । कवीर ने भाषा का पाठ प्रति 
की पाठशालासें पटा था जहां उसे परिमार्जित एवं अलं्ृत 
करना नहीं वरन्‌ उसके द्वारा हृहयगत भाव प्रकट करना ही 

सिखलाया जाता है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है किं कवीर के पहले हिन्दी 
का कोई स्थिर रूप नहीं था अतः कवीर को भाषा ते स्थिताया 
एकरूपता नहीं मिलती । इस आपा-सम्भेलन का दूसरा कारण 
यह है किं इनकी स्वयं की कोई भाषा नहीं थी तथा इनका शब्द्‌ 
भर्डार भी सीमित था । चरतः विभिन्न दिशा के एवं विभिन 
मतो के विद्वानों के साथ सावो के आदान प्रदान का_श्रभावि इनकी 
भाषा पर पडा । साथही इनकी भाषा के सम्बन्ध म एक शरोर 
स्थिति भी विचारणीय है । कवीर का देहावसान सुगर म हा, 
उन्दने बहत लम्बी यात्रा की, काशौ मे व बसे च्रौर उनके पदी 
का संग्रह सिक्खों के श्रन्थ साहवः मे भी हुता । इस प्रकार पञ्जाब 
से लेकर बिहार तक कबीर अथवा उनके काव्य का सम्बन्ध 
स्थापित हो गया। एक च्रोर बात भी विचारणीय दै। कबीर 
वैष्णव महात्मा स्वामी रामानन्द जौ के शिष्य थ, शेख तकी रादि 
सूी फ़कीरों से मिले थे, अतः उनका ईन दोनों धमा की शग्दा- 

११३ 





महात्मा कबीर 


वली से परिचित हो जाना स्वाभाविक था । सत्संग से ही कवीर मे 
हटयोग न्याय आदि के शब्द्‌ जान लिए थे। सूफ़ी फकीर एं 
स॒सलमानी राज्य के परिणास स्वरूप उनकी भाषा मेँ पारसी व 
अरवी के शब्द्‌ ्रागएहें। जैसा कि पर दिखाया जा चुका 
वे कहीं कीं पद्‌ के पद्‌ एेसे वना गए है जिनमे अरबी फारसी क 
शब्दो की भरमार है । संभव है यह पद्‌ उन्होने अपने स॒सलमान 
श्रोतागणों तथा सूफी मित्रों के लिये ही लिखे हो । 

कवीर ने बहत थोड़े छन्दो का ही प्रयोग किया है, परु्तु 
उनको भी वे संसृत एवं परिमार्जित न वना सक । जिस व्यक्तिने 
मसि कागद्‌ कभी न छु्ा था उसने छन्द्ःशाख से अवगत 
होने का यत्न किया होगा एेसा सम्भव नहीं ज्ञात होता । पिंगल 
का सम्ृरा सार उनकी खंजड़ी एवं तानपूरा था । उन पर तान 
लगाते समय जो प्य ठीक प्रकार से गायः जा सकता था उसकी 
मात्रा वण आदि गिनने कौ आवश्यकता नहीं होती होगी । 


कबीर ने व्याकरण शरोर पिगल के नियमों को तो ठकराया ही 
है साय ही संयतता एवं श्लीलता की भी चिन्ता नहीं की । जव 
हम उन्दं कहते सुनते है-- 


(सघ मया तो क्याभयाजो नहि बोरा बिचार | 
हने पराई आतमा, जाम किए तरार । 
बोरी एक भ्रमो है, जो कोहं बोरे जानि । 
दिए तराजू तौकू फे तव सुख बाहर आनि ॥ 


तब उनसे यह अशा क 
मिष्ट होगी । यद्यपि अन्य ८ ६ उनकी बोली बड़ी शिष्ट एवं 


को एक ही रखते है तथापि वै पा म कबीर करनी ओर कथनी, 
को बुरा बताते हुए भी र दिशामेंतो जीभ लिए तरार 


वाणी को कभी कभी विषभरी 
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कर्वारं की भाषां 


तलवार कै रपर से प्रयोग करते रै । कबीर का यह एकं भयानक 
दोप है कि वे विरोध कसते करते गाली देने लगते हे । 

कवीर की अस्पष्टता का कारणा उनके भावों की गम्भीरता 
के साथ साथ उनकी भाषा की असमधेता भी है । किन्तु कवीर ने 
कवि कहलाने के लिए सुचना नहीं की थी । अपने ज्ञान-प्रसार के 
लिए उन्दने पद्य का ्रवलम्बन तो इसलिए लिया था किं गय की 
श्रपेन्ता वह अधिक प्रभाव शाली होता है । खंजडी च्रौर तानपूरे पर 
किसी उपदेशक सन्त का भावपूण गान एक व्याख्यान की ऋअपेत्ता 
श्रपिकं प्रभाव डाल सकता है । दृसरे, पद्य मे गय को अपेकला व्य॑नना 
शक्ति अधिक होती है अतः वह उनकी निगुण की रहस्यमयी परि- 
मापा के लिए उपयुक्तं माध्यम था । तीसरे, उस काल मे गद्य की 
अपेक्ञा पद्य का प्रचार भी शीघ्रता रौर सरलता से हो सकता था । 
अदि ये कारण न होते, तो केवल कवि कहलाने के लिए महात्मा 
कवीर दास जी पद्य न लिखते । 
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५4 
रस ओर लकार्‌ 

संसार के सभी प्राणी प्रेम करते है, सव को क्रोध आता ह, 
सव के हृदय में किसी-न-करिसी समय को$ महत्‌ कार्यं करने का 
उत्साह उत्पन्न होता है, तात्प यह्‌ है कि, विभिन्न परिस्थितियों 
मे विभिन्न भावों से भरजाना मानव हृदय का स्वभाव है । 
जिन्दोने ्मात्म-संयम द्वारा अपने मन को विल्छरुल दवा दिया हे 
उन वीतरागा के अतिरिक्त संभवतः सभी के हदय में उन भावं 
को व्यक्त करने की इच्छा भी अव्य होती है ओरौर वे उन्है प्रकट 
मी करते हे । मानव-हृदय कै इन्दीं भावों को इतनी सफलता 
के साथ शब्दों मे बरन करना किं उनका प्रत्यन्त रूप पाठक 


अथवा ओता के सम्मुख आ जाय चो 


९ चार वह्‌ उन भावों मे स्वयं 
मप्र हो जाय, रस-परिपाक कहलाता है, ओर यही रस-परिपाक 
काव्य की आत्मा है | 


काव्य-शाख के विधाताघ्नों ने मानन-हद्य के मुख्य मुख्य 
मावो को स्थायी माव' संज्ञा दी शरोर यह बतलाया कि किस 
भकार अनुभाव, विभाव एवं संचारी-भावें की सहायता से रस- 


परिपाक होता दै । इन्दी भावो के वर्णन स 
लिये, उसमे चमत्कार पेदा करने के रमणीयता लने के 


 ( लिये अलंकासें का विधान 
यह पहले कटा जा चुका है करि कबीर ने 
लिए स्वना नदीं की थी, वे कोन्यशाख का चन त 
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पश्चात्‌ स्चना करने नहीं वेट थे । परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं 
करि कवीर की स्वना केवल नीरस तुकबन्दी ही है, उसमे रस- 
सामभ्री अथवा अलंकार है ही नहीं । जव अआदि.कवि बाल्मीकि 
ने रपे अमर कान्य की रचना प्रारम्भ की थी, तव उन्होने 
कोई काव्य-शाख् सामने रख करः लेखनी न उटाई होगी । सत्य 
तो यह है कि जव कोई नैसभिंक-प्रतिभा-सम्पत्न महाकवि अपनी 
रचना में सहृदय पाठकों को आनन्द्‌-मप् करने वाली सामग्री 
उत्पन्न कर देता था, तो आलोचकगण उसकी रचना का विश्लेषण 
कर अलंकार ऋौर रसो का निरूपण कर देते थ । किन्तु, केवल 
उन काल्य-शाो के अध्ययन के भरोसे तोवे ही कवि रचना 
करते है, जिनमे कविप्रतिमा प्रचुर परिमाया मे नहीं होती । 
कवीरदालत जी तो स्वभावतः प्रखर-कविःप्रतिभा-सम्पन्न थे । 
उन्दने न तो काव्य-शाख का अध्ययन करिया च्रौर न उन्दं एेसा 
करने की कोई ्मावश्यकता थी । उनकी रचनां मे तो अपने- 
श्राप रस एवं अलंकार यथास्थान्‌ आवश्यकतानुसार अआगए € । 


कवीर ने श्रात्मा श्नौर परमात्मा की पन्न ओर पति के रूप 


मे कल्पना कर अपनी रचना मे अलोकिक माधुरी उत्पन्न कर दी 


है । उनकी अत्मा कभी तो प्रियतम के वियोग मे तपती है 
ननोर कमी उसके संयोग भे. मंगल गातौ ह । इसके कार्ण उनके 
कान्य से विप्रलम्भ एवं संयोग शगार, दोनों ही कौ _ बड़ खद 
नोर अलौकिक श्मिव्यज्लना इद दै । इन दोनों मे, विप्रलम्भ 
अंगार का वन तो बड़ा ही सुन्दर हश्रा ह| उनक्री आत्मा 
पने प्रियतम परमात्मा योग मे कहती दै-- 
'वाद्हा आव हमर गेह रे । 
. म बिन दुखिया देह रे ॥ टेक ॥ 
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मंहारमा कर्बारि 


सवर कोउ कहै तम्हारौ नारी सोको यह सर 
एकमेक द्धे सेजन सोवै तब राग कैसा 
अक्ञन भवि नींद न आवै प्रिह बनधन धीर रे 
. ज्यू कामी को काम पियाराज्यूं प्यास कोनी रे॥ 
है कोद एेसा पर-डपकारी, दरिं कहै सुनाय रे । 
एसे हार कबीर भए दै, विन देखे जिव जाय रे ॥ 
इस पद मे कितना शओओतसुक्य, कितनी व्याकुलता, श्रौर 
किंतनी तीन्र वेदना है ! इस पद्‌ की तीव्र-भावना मीरा के विरह- 
निवेदन का स्मरण दिला देती है । 
यद्यपि कवीर शरपने विरह-निवेदन में कहीं कहीं अपने 
विरह की अलोकरिकता स्पष्ट कर देते है, तथापि इससे उसकी 
माधुरी एवं उसके रति-भाव की तीव्रता नष्ट नहीं होने पाती- 
आवेनासी दुरुहा कव मिष, भगतन रछपाल । 
जरू उपजी जक ही सो नेहा रटत पियास पियास । 
मे टाडी विरहिन मग जो प्रियतम लुमरी आस ॥ 
छोड गह नेह रागी लमसों, भई चरनन रुवीन । 
तालावेली होत वट भीतर, जसे जल ग 
प नवि रू विन मीन ॥ 
सेजरिया बेरन भद हमको, जागत रेन विहाय ॥ 
हम तो तुमरी दासी सजना, लुम दमरे भरतार । 
न सअ आजो, समरथ सिरजन हार ॥ 
इम मान तजतह प्यारे, ॐ अपना कर छेच । 
४ + अति वादे, हम के द्रसन देड । 
यद्यपि इस पद्य कौ प्रथम पक्ति मे ही यह संकेत ८ (स 


गया है किं यह बिरह “अविनासी? एव ५९ ९ 
१९८ के प्रतिपालः 


धर आगन न सहाय | 





रस ओर अरुकार 








चयो च 3 = ॥ र्यो 
दा क वियोग नं ह, परन्तु आगे की पंक्ति के विषट-नवेदन 
मजो तीत्रता उत्पन्न कर दी गई दै, वहत ही सुन्द्र हे । प्रेम 
गाथाकारः सूफ्ा-कवि जहा-कीं रहस्य-भावना की रर = 


७ 


करते है वहां बहुधा भावों के उत्कषं पर भारी आघात पहुंचता है। 
किन्तु, इस पद्य में यद्यपि यह संकेत कर दिया गया है कि यह 
तरियोगिनी आत्म त्रह्म-रूपी जल से ही उपजी है श्मरौर उस जल 
से ही उसका नह' है, तथापि इस पृद्‌ की सरसता पर कोई 
च्राघात नहीं पहुंचा । 'तालावेलि होत घट भीतरः के द्वारा 
हृदय क व्याकुलता वहुत मार्मिक रूप म प्रगट की गई है। 
कवीर ने विरद-निवेदन के दोहे भी बहत युन्द्र एवं मर्म 
ल्पी लिखे है । उनकी माधुरी जायसी के दोहो की माधुरी से 
कम नहीं । कबीर कहते दै -- 
ध्यहि तनु जालो मालि करौ ज्यू धवा जाद सरग्गि । 
मति वै राम दया करै, बरसि बुश्चावे अग्गि॥ 
चोट सतावी विरह की सव तनं जरजर होय । 
मारणहारा जानि कै जिहि_ छागी सोय ॥|' 
कवीर का संयोग-ङ्ार परिणाम मे भौ थोडा है ओर उतना 
श्रेष्ठ भी नहीं जितना किं उनका विप्रलम्भ-श्ङ्गार । जहाँ वे संयोग 
का वसौन करने लगते है वहाँ ईश्वर-तत्व बड़े स्थूल रूपमे 


सामने श्राकर रस~परिपाक मे बाधा डाल दता है । उदाहरणाथै 
एक पद्‌ पर्य्या होगा-- 
श्ुलहिन गावो मगलाचार । 
हमरे घर आये राम भतार ॥ 
करिहले पचो तस्व बाराती । 
आये, मे जोबन मद्‌ माती ॥ 
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सहाप्मा कबीर 


सरि सरोवर वदो करि हा बह्मा वेद उचारा। 
रामदेव सग भांवर छे हों धन भाग हमारा ॥ 
सुर तैतीसो कोतुक आए सुनिवर सहस्र अटकी । 
कह कबीर मोहि व्याह चे हे पुरुष एक अविना | 
करंसी भी महत्‌ कायै के करने के लिये हृदय में उत्साह का 
भाव जाघ्रत होना अत्यन्त आवश्यक दै । भगवान्‌ से भिलने का 
प्रयह्न करने बले के हृदय मे तो अगाध उत्साह-सागर की 
आवश्यकता ह कवीर ने जिज्ञासु की उद्भट बीर से तुलना कौ 
हे । बह अपना आपा खोकर साधना-केत् मे अवतीर्णं होता है-- 
गगन दमामा बःजिया पड्या निसान घाव | 
खेत सुकास्या सूरमा सुश्षे मरने का चाव ॥ 
. पुरा पुरना हेर तऊन छृडे सेत ॥ 
खेत न चाड सूरमा जम दै दल मोदि । 
आसा जीवन मरण की मन मे लात नाहि ॥ 
उपयुक्त दोहो मे वीररस की सम्पूणं सामग्री उपस्थित है । 
यद्यपि इन दोहो के रस-प्रवाह मे आध्यात्मिकता ने वाधा नहीं 
तथापि यह स्पष्ट है कि कबीर का यह वीर नायक 
1.1 
ट ही से लङ्‌ कर जीवनन्मृत 
बनने वाला साधक हैः- ४ 
रो पड्या न दछरूटियो, खणिरे जीव अबू । 
कनीर मरि भेदान भ करि इन्दा जुम ॥ 
कबीर सोई न 
पच पियादा पराह ले दूर करे सव दूज ॥" 
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रस ओर अकार 


शरपने सुन्दर एवं स्वस्थं शरीर पर संसार मे बहतो को गवर 
५ + [> 
हेता दै। इस गवे का नाश करने के लिये कवीर ने उसी शरीर 


कका कैसा बीभत्स वणन किया है- 
ध्चरुत काटेदेटेदे टेदे। 
दसो द्वारा नरक मे वृदे दुरगन्धों के बेदे ॥ 
टे नेन हृदय नहिं सृके मति एको नरि जानी । 
काम करोध तृष्णा के मारे वृद सष विनु पानी ॥ 
जरे देह भसम हवै जाई गाड़ माटी खां । 
सूकर स्वान काग के भोजन तन की यहे बडा ॥' 
नर-नारियो के वासनामय सम्बन्ध का भी कनीर ने बड़ा 
बीभत्स वर्णन किया है, ओर कुछ स्थलों पर तो वह अर्छील तक 
हो गया है । 
कबीर की सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना एवं कर्ता महत्ता आदि 
म ्दुमुत रस का संचार हुश्ा है । यतर तन हास्य-रस की छटा 
भी दिखलाई देती दै । परन्तु शान्तरस से तो कबीर का कान्य 
भरा पड़ा है । जगत्‌ की नश्वरता एवं सांसाखि सुखो कौ चसा 
रताका बोध करा कर कबीर मन्‌ को $श्वरोन्युल करने का 
प्रयज करते हे । शान्त रस अपनी पूण सामभ्री के साथ कबीर के 
काव्य मे प्रवाहित हृ है। निन्न पद शान्त-रस का सुन्दर 
उदाहरणा है-- 
घा दिनुकी कषु सुधिकर मन मा॥. 6 
जा दिन ङे चल के चट होई । ता दिन संग चर नर्हिं कोई ॥ 
तात मात सत नारी रोई, मारी के सग दिया समोह ॥ 
` सो माटी कटेगी तन मां। 
उकफत नेहा ङरूफत नारी । किसको बीबी किसकी बांदी ॥ 
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महारमा कधीर 


किसका सोना किसकी चदी | जा दिन जम कै चर हे बाध ॥ 
डेरा जाय परे वहि बन मां। 
जो कों गुरु सो नेह र्गाद । बहुत भति सोहं सुख पाई ॥ 
माटी म काया मिलि जाई । कह कबीर आगे गोहराई॥ 
कवीर के काव्य मँ अलंकार भी कहीं-कहीं बड़ सुन्दर रूपमे 
आ गये हं । इनमे सादृश्य-मूलक रूपक, उपमा, टृष्टान्त आदि का 
ही बाहुल्य है । कथीर ने उत्मर्ञा का उपयोग भी अच्छा किया है। 
कवीर के रूपक एवं अन्योक्तियाँं बहुत सुन्दर एवं शअरपनी 
विशेषता लिए हुए है, अतः उन पर हम चागो एक स्वतन्त्र 
अध्याय मे विचार करेगे । कबीर की उपमार् भ बहुत सुन्दर 
दै । उन्होने गतम तात्विक विषयों को रूपक एवं उपमा द्रारा 
ही समाने. का प्रय्न किया है। निञ्न लिखित पद्य मे कीर 
ने उपमा हारा ही आत्मा ओर परमात्मा का संबन्ध सम- 
साया हैः-- 
साधो सतगुरु अरूख रुखाया आप आप्र द्रसाया ॥ 
बज मध्य ज्यों बिरछा द्रसे बृच्छा मद्धे छाया । 
परमातम मे आतम तैसे आतम भ का 
ज्यो नभ मद्धे सुब देखिये सुन्न मद आकारा । 
ति सिसा सप्र वरर विसतारोः॥ 
ज्यो रवि मदे रन देखिये क्न मद्ध परकाषा | 
व 4 वय मि, स्माला ॥ 
स्वासा मदे सन्द देखिये अर्थं र्द ॐ माही | 
बह्म ते जीव जीव ते मन इमि न्यारा मिला सदादी || 
दृष्टान्त तो कबीर की साखियों मे बहुत से भरे = है - 
पड़ है । यदं 
इम उदाहर्ण-स्वरूप केवल दो दोहे देते है, _ 
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रस ओरं अरूकार 


धकनिरा तहां न जाइये जहां कपट का हेत। 
मानो कली अनार की तन राता मन सेत॥ 
चित कपटी सबसो मिरे माहीं ऊुरिरू कठोर । 
इक दुरजन एक आरसी आगे पठि ओर ॥' 
एक सुन्दर उत्प्रे्ञा का उदाहरण लीजयेः-- 
५रितु बसन्त जाचक भया हरल्षि देय दरुमपात। 
ताते नव ॒पह्ठव भष, दिया दूर नर्हिं जात ॥* 
हमारा उदेश्य कवीर के काश्य के सम्पूणं अलंकारो एवं रसो 
की दवान बीन करना नहीं है, अतः इस प्रसंग को श्व ओर 
अधिक बहाना उचित नहीं । कवीर का कान्य इन वातां से बहत 
चा है। यह सव तो केवल यह दिखाने के उदेश्य से लिखा 
गया है किं वास्तविक-कवि-प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति चारे कान्य- 
शाख से पूर्णतः ्रपरिचित हो, चाहे उसे साधास्ण अन्तर ज्ञान 
भीनहो, परन्तु यदि वह्‌ कु कहेगा तो वह अवश्य ही सरस 
एवं रमणीय होगा । यदि उसमे भालुकता है तो उसकी रचना 
पने रस-सामम्री च्रपने राप श्रा जाएगी । अस्तु । 
कबीर के पास एक सन्देश था । वे हंस उवारने' आए थे । 
उन्होने त्रात्म-तत्व प्राप्त किया था । साधना के मन्द्र मे वास- 
नाश्नो की बलि चटा कर उन्हें आत्मज्ञान का प्रसाद नाप्त जा 


था तथा इस महाप्रसाद को संसार मे वितरित करने के लिए 


उनकी आत्मा व्याङ्ल थी । मूखैतापूरौ रतिया एवं रूढवियां 
संसार के माया-बदध प्राणियों को नाना प्रकार के क्ट दे रदी थीं। 
उन पर महात्मा कबीर को मष हुमा था। उसे कठोरतम 
शब्दो मे प्रकट किंए बिना सम्भवतः उनकौ अत्मा का, तापन 
उत्तरता । धरम के नाम पर लोगों को अधम करते देख, इश्वर को 
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महारमा कीर 


अनैतिकता का श्राधार बनाते देख कबीर को क्तोभ हूश्रा था श्रौर 
उसे प्रकट किये विना वे अपना कर्तव्य पृण न समते थे । इसी 
अनन्य श्मावश्यकता ने उन्हें कुछ कहने को बाध्य किया । जैसा 
भी श्स्तव्यस्त एवं असंयत भाषा-साधन इस सत्संगी जुलाष्ट 
महात्मा के पास था, उसने उसी मे अपने तीत्र भावों को प्रकट 
करने का प्रयन्न किया । 

कीर साहव इस सत्य के प्रत्यक्त प्रमाण है कि यदि किसी 
के पास व्यक्त करने को कोई सन्देश हो तो भाषा अपनी सम्पू 
शक्तियों के साथ विना नियमित आराधना किए ही उसके चरणों 
मे लोटेगी, ओर वह भाषा कितनी ही कुरूप एवं अस्पष्ट क्यो न 
हो, यदि उमे निहित संदेश शिव च्रोर सत्य है तो संसारके 
अष्ठतम मस्तिष्क उस कठोर रौर वेडौल आवरणा के भीतर 


सप्रयास भंकं कर उसकी दिव्य एवं पवित्र ्रात्मा के सोदयं 
का दशन कर ्रपने आपको उपछ्ृत एवं धन्य सम्मेगे । 
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सक्रिय ओर उलटबांसियौँ 
कवीरदासजी में वाग्वेद्ध्य एवं उक्ति -वैचित्य मी बहुत च्रधिक ` 
है । लोकव्यवहार की साधारण वाते भी उन्दने रेस अनू ठग 
सेकी है किवे बरवस अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती । 
ह । नौति का उपदेश भी उन्दने बहधा इन्दी सूक्तियां द्रारया 
दिया है । उनमें जीवन के व्यवहारिक सिद्धान्त बडे सरल एवं 
चमत्कारिक ठंग से कहे ग्ये है । यही कारण है किंकवीरकी ये 
सूक्तियां जन-साधारण मे लोकोक्तियों के रूप में प्रयुक्त होने लगीं 
है । कबीर के दोहो के दूसरे चरण बहुधा लोग कहावतों के रूप 
मे प्रतिदिन व्यवहार मे लाते ह । उदाहस्णाथै-- 
(आगे दिन पीछे गए हरिस क्रिया न हेत। 
अन परता होत क्या चिद्यो चुग॒गई खेत ॥ 
करता था तो क्यों रहा, अब करि क्यो परताय । 
बोरे पेड बवूर का आम कर्हा से पाय॥ 
उजर खरे टीकरी गदि गदि गए ऊम्हार। 
रान कैसे ना रहे क्का के सरदार ।' 
उपरक्त दोहौ की दूसरी पक्ता परायः पाठकों ने अनेक 
यार सुनी होगी तथा स्वयं म प्रयुक्त कौ देगी । च 
सौधी-सादी साधास्ण बातं मी कबीरदास जी पसे चमत्कार 
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महात्मा कबीर 


पूरौ दंग से कहते है किं वह सुनने पर॒ बरबस हृद्य परं प्रभाव 
डालती ही है-- १ 
प्मारी कहै कुम्हार सेत्‌ क्या स्तै मोय। 
एक दिन पसा होयगा मै सूधूंगी तोय ॥! 
संसार मे समी पृषते है कहिए कशल तो है ? इस प्रश् 
का बड़ा चुभता हु्ा सुंहतोड जवाब वे देते है-- 
(कुसक ऊुसरु ही पूछते जग मे रहा न कोय । 
जरा सुह ना भय सुभा कुरार कहां ते होय ॥? 
"एक दिन्‌ मरना अवश्य है' इसी वाक्य को कवीरदास कैसे 
श्नूटे ठंग से कहते दै 
शठे सुख को सुख कै, मानव डे मन मोद्‌ । 
जगत चवेना कारु का, कुछ सुख में कद गोद्‌ ॥° 
अथवा 
चरुती चाकी देलि के दिया कर्वरा रोय । 


दो पाटो के बीचमे साबित बचान कोय ॥ 


कबीर बद्ध हो गए । वे ११६ बधे जिए थे ] उनके सव मित्र 
रोर परिचित क्रमशः सवेरे रो 


के तारोंकी तरह एक एक करके 
चल वसे थ । भ्रपने उस लम्बे जीवन पर स्लोभ प्रकट करते हुए 
वे क्िखते है 
साथो हमरे चङि गप, हम भी चालनष्ठार । 
कागद मे बाकी रही ताते खागी बार ॥ 
संसार मे दूसरों के ५ सामने हाय पलाना सबसे चुरी बात है। 
निकटम्‌ भित्र भी हमे याचक के सूपे देख करं उपेन्ता की 
दृष्ट से देखने लगते हे । इस माव को कबीर ने कितने सुन्दर 
ओर सतति सपे भक काह ष 





सक्ता ओर उ रुटबासिरया 
(अब गहं आदर गया, ननन गया खनेह । 
ये तीनों तबही गए, जबहिं कदा कु देह ॥' 
यदि हृदय में स्थान है तव तो आदर-सत्कार का पू्धना 
ही क्या परन्तु हृदय से उतरते ही इ भी आशा करना 
व्यथै है-- 
"कर खोरा खोवा भरा, मग जोहत दिन जाय । 
कजिरा उतरा चित सों छाछ दियो नहिं जाय ॥” 
कोरे बातूली उपदेशक पर व्यंग करते हए कबीरदास जी 
लिखते है-- 


"पण्डित ओर मसारुची दोनो सृद्षौ नाहं । 
ओरन को कर र्चोदना, आप ॐधरे माहि ॥ 
घै की महिमा एवं आवश्यकता पर कबीरदास आओ को यह 
सूक्ति बहुत दी सुन्दर एवं लोकप्रिय हुई है-- 
न्धीरे धीरेरे मना धीरे सब कुक दोय । 
मारी सीचि सो घडा, रित आष फर देय ॥' 
सांसारिक वैभव की भंगुरता पर कबीर के निम्नलिखित पद्‌ 
की पंक्तियां लोगों के सुख से बहुधा खुनी जाती है- 
ष्का मामू ङक थिरन रहा, 
देखत नेन चल्या जग राई ॥2क॥ 
हक रुष पूत सवा रूष नाती, 
ता रावन धर दिवा न बाती ॥ 
ङ्का खा कोट समंद सी खाद, 
 तारावन कौ खबरि न पादे ॥ 
भवत संग न जात सगाती, 
कहा भयौ दरि बोधे हाथी ॥ 
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कटै कबीर अन्त की वारी, 
हाथ क्षाडि जेस चरे जुजारी ॥' 
कबीर की सूक्तियाँ इतनी सुन्दर है कि उनमें से इतनी उद्रूत 
कर देने पर भी संतोष नहीं होता । परन्तु साथ ही वे परिमाण 
मे इतनी अधिक है किं उन सवका या उनके किंसी गण्य चरंश का 
यहाँ उद्धत कर सकना असम्भव है । 
कबीरदास जी ने ङ उलट्वाँसियं भी लिखी दै । इन 
रषबनाश्मो के साधारण रथै पर विचार करने से उनका लोक- 
व्यवहार ओर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध अथै ज्ञात दोगा । किन्तु 
यदि उनके सांकेतिक अथं पर विचार किया जाय तो उनके भीतर 
किसी तात्विकं सिद्धान्त का विवेचन मिलता है । कबीरदास जी 
का एेसा ही एक पद्‌ है-- 
“संतो एक ्रचरज मो भारी पुत्र धरल मर्हेतारी ॥ 
पिता के संगै भई है बाबरी, कन्या रहलि कुमारी । 
खसमदटिं छंडि ससुर संग गमनी,सो किन लेह विचारी ॥ 
भाई के संगे साखुर॒ गमनी, सास॒हिं सावत दीन्दा । 
ननदि भडजि परपंच रच्यो है,मोर नाम कटि लीन्हा ॥ 
समधी के संग नादं मारे, सहज भई घरवारी । 
कदंदि कबीर ख॒नहु हो सन्ता पुरुष जन्म भौ भारी ॥ 
इस पद्‌ के साधारण अथे पर बिचार करने से ज्ञात होता है 
किं यह पद्‌ लोकाचार के विलङ्ल विरुद्ध एवं असंगत शब्द्‌- 
योनना-माघ्र है । परन्तु, यदि शब्दों के कबीरदास तथा अन्य 
संतं -ढारा प्रयुक्तं सांकेतिक _ अर्थां को ध्यान मे रख कर इसी की 
व्याख्या की जाय तो ज्ञात होगा कि यह मायां ठगिनी की लीला 
का वणौन है । न 
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इस पद्‌ का वास्तविकं अथै श्रीयुत विचारदास जी शस्त्री ने 
पने वीजक से इस प्रकार करिया दै-- 

कबीर साद्व कहते है किं दे सन्तो ! चप सुनिए, एकं बड़ा 
री चरचर हुता है कि महतारी ( माथा ) ने पुत्र (जीवात्मा) 
; साथ सम्बन्ध कर लिया है । 

(इतना ही नहीं वह वारी कन्या माया देसी पागल हो गई 


किं उसने च्रपने पिता ( इधर ) के साथ भी सम्बन्ध (स्त्री, 


रुष का सम्बन्ध ) कर्‌ लिया है । इसके वाद खसम ( ईश्वर ) 
को द्ोड कर उस माया ने ससुर ( अज्ञान ) के पे पीले चलना 
रम्भ किया दै, इस वात को अन्य लोग क्यों नहीं विचारते हे । 

सके वाद वह माया अपने भाई ( अविवेक ) के साथ 
ससुराल ( संसार ) मं चली आयी च्रौर यदं श्चपनी साघु 
( वंचक लोगं की वाणी ) को श्चपनी सोत यना लिया दै । यहं 
सब प्रप॑च ननैद्‌ ( इंमति ) तोर भउजि ( अविद्या ) ने स्चा ह, 


इसमे जीव को मिथ्या ही कलंक दिया जाता है। 

(माया समधी ( सन्त ) के पास नहीं आती है, क्योकि वहं 
स्वभाव से ही प्रपंच से सम्बन्ध स्वती है । कबीर साहब कते दे 
कि युर ( जीव ) से नारी ( इन्वा ) का जन्म इच्रा । 

इसी प्रकार का कबीरदास जी का एकं चनौर पद है-- 

्मबधू जगत नींद न कीज । ३ 
कालन खाय कलप नदिं व्यापै, देदी जरा न चीजे ॥दक्‌॥ 
उलटी गंग समुद्रि सोखे, ससि्र सर गरासे ४4 

नव ्रिहमारी रोगिया ठे, जल में व्यव तरकार ॥ 

डाल गह्या तै मूल न सै, मूल गह्या फल पावा । 

ववे उलटि शरपकौ लागी, धरणि महारस लावा ॥ 
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बर बरसे धरती मीजे यहु जानै सब कोई । 
धरती बर श्र॑वर भीजञे, वू विरला कोई ॥' 
साधास्णतः इस मे भी उलटी वातं कदी हू ज्ञात होती है । 
परन्तु, इसका वास्तविक अथं अवगत हो जाने पर इस मे हटयोग 
क सिद्धान्तो का वणन दिखाई देता है :- 
शे योगी ! साधना के समय को व्यथे खोना ठीक नहीं| 
यदि साधना सफल हुई तो सत्यु की वाधान होगी, कालका 
प्रभाव न पड़ेगा तथा बरद्धावस्था का डर न रहेगा । 
प्राणायाम दारा उध्वैगामी होकर कुंडलिनी विकारो के समूहं 
को नष्ट कर देती है । ब्रह्म-रंर मे स्थित चन्द्र॒ असृत-वषैण्‌ दार 
मूलाधार-चक्र मं स्थित जरा, रोग उत्पन्न करने वाले सूये कै 
प्रभाव को नष्ट कर देता है ( देखिये “कवीर ओर हट्योग । ) इन्द्रियं 
की वासनां का दमन कर योगी श्रचल समाधि लगाते है शरोर 
जल ( संसार ) में बिम्ब ( ब्रह्म ) दिखलाई देने लगता है । 
इस ऊध्वैमूलमधःशाखम्‌'- वाले च्ञ की डाल (संसार) को 
ग्रहण करने से मूल (ब्रह ) दिखलाई नहीं पडता श्रौर यदि मूल 
(ब्रह्म ) का सहारा लेते है तो फल ( सोक्ञ ) मिल जाता दै । 
शरीर-रूपी वाँबी कुर्डक्िनी को पकड़े हुए दै, अतः वहम से 
बहा हु अमत्‌ मूलाधार चक्र मे नष्ट हो रहा दै । 
संसार मे तो यह प्रसिद्ध है कि आकाश से जल बरसता दै 
भोर उससे णवी प्लावित होती दै, परन्तु योगि्ों के संसार कौ 
(उल शरोर विचित्र गति थोडे दी प्राणी समभते है । 
इन उलट्ांसियों का अथै लगा सकना सरल नहीं दै । जो 
अथे मिलते भी है वे पूरी तरह ठीक होगे, इसमे सन्देद ६। 
देसी इूट-बायी के कारण ही कबीर के विषय से प्रसिद्ध दै 
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“कबीरदास की उरूटी बानी । 
बरसे कंबरु भीजे पानी ॥' 
प्रत्येक धर्म-प्रोता मे इस प्रकार का कूट-उपदेश देने कौ 
प्रवृत्ति होती है । महात्मा ईला ने भी इस प्रकार के गृ उपदेश 
दिए है । जब उसके शिष्यां ने इस प्रकार के स्पष्ट उपदेश देने 
का कारण पूषा तो उसने उत्तर दिया कि इन उपदेशों के गृ कर 
देने का कारण यह है कि अद्धा-रहित अविश्वासी लोगों को धमे 
का पावन रहस्य न मिले, पर साथ दी शद्धाल भक्तं उससे वंचित 
भीन रह जये । कबीर काभी इन उलटबाँसियों एवं करूट-पदों 
के लिखने मे यही उदेश्य था। उन्होने तपने अंतरंग शिष्यां 
के लिये ये पद्‌ धार्मिक-प्रदेलिका्ं के रूप में कै होगे । सरलता 
से मिला हृ्मा ज्ञान उतना संतोष नहीं घदान करता, जितना 
प्रयास से प्राप्र किया हृत्रा । सुय शिष्य इन उलटर्बँसियों पर 
छपने मस्तिष्क से व्यायाम करा कर आत्मन्ञान्‌ खोजते होंगे । 
ञ्मसफल होने पर, सम्भवतः, वे गुरं की शरण सं जाते होगे, 
जहाँ उन्हे उसकी पात्रता का ध्यान रखकर उन पदों की कंजिया 
गुरु के महाप्रसाद की तरह, प्रदान की जाती होगी । ये उलट- 
वांसि जनता का चित्त श्राकर्षित करने का साधन भीदहो 
सकती है । 
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रूपक ओर अन्योक्रिया 
यह पहले लिखा जा चुका है किं आत्मा रौर परमात्मा के 
सम्बन्ध-निरूपण के परिणाम-स्वरूप रहस्यवाद की उत्पत्ति 
होती है। जिज्ञासु महात्मा की श्रात्मा को परमात्मा की ओर 
अनन्त संयोग की इच्छा से च्रप्रसर होते समय जो अलोकिक 
ञनुभव होते दै, उनका मावमय वरन ही रहस्यवाद कहलाता है। 
यह भी लिखा जा चुका है किं वण्ये विषय की सृदछमता एवं दुरूहता 
के कारण उसको मानवी भाषा के शब्दों मे सुगमता से सममाया 
नहीं जा सक्ता । यदी कारण है कि संसार कै सभी रहस्यवादी 
महात्मानो ने श्रपनी रहस्य-भावनाश्मो को रूपकों शरोर अन्यो- 
क्त्वो -दवारा बहुधा पय मे प्रगट करिया गया है । यह होते हृए मी वे 
श्रपने प्रयत में पूरौ सफल हो सके हो, यह नहीं कहा जा सकता । 

जनका बीन बहुत जटिल एवं अस्पष्ट ही रहा । 


कवीर ने भी अपनी रहस्य-भावना को प्रकाशित करने के 
लिये रूपक अर अन्योक्तियां का सहारा लिया है । उनके 


रूपक रौर अन्योक्तियां बहुत सुन्दर हँ । उनको पूरी तरह. 


सममन के लिये छ एेसे संकेत-शब्दो से परिचित हो जाना 
आवश्यक दै, जिनका कबीर ने भचुर रूप मे प्रयोग किया है । 

कीर साहब के रूपको मे एक विरोषता पाई जाती है । वे 
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जुलाहे थे । यद्यपि वे बतराग महात्मा धे, तथापि वे श्रपने निर्वाह 
के लिए अपने चे श्रौर ताने-बाने पर ही आधित रहते थे। 
चर्ख शरोर ताना-वाना सदा उनकी दृष्टि के सामने रहता था । 
मतः, उन्होने गम्भीरतम ताच्िक सिद्धान्तो को भी उन्हीं चं 
च्रौर चादर शादि के रूपकों द्वारा समाया है । अपनी इस 
म्यवसाय-सामप्री से उन्दने अपने छोटे से परिवार का उद्र 
पोषण तो किया ही, साथ ही इसके द्वारा संसार के मुद्रो की 
श्रात्मा के लिये भोजन जुटाने के लिए आध्यात्मिक भाव प्रकाशन 
मे भी सहायता ली । 

सबसे पहले कबीर ने साधना के प्रधान साधन मानव-देह 
को लिया । जब नित्य के निरीक्षण से उन्होने देखा किं उसमें 
शरौर उनकी बुनी हुई चादर मे बहुत अधिक साम्य है, तव उन्होने 
ङ बहुत ही सुन्दर रूपकों की रचना की । उनका यह चादर 
का रूपक बहत प्रसिद्ध है 

“परीनी फनी बीनी चदरिया । 

को कै ताना, कहे कै भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया । 

इंगला पिंगला ताना भरनी खधुमन त।र॒से बीनी चदरिवा ॥ 

अठ कैवल दल चरखा डलै, पांच तत यन तीनी चदरिया । 

सांई को सियत मास दस लागे ठोक >ेक के बीनी चदरिया ॥ 

सो चादर रनर सुनि श्रोदी श्रोद के मैली कीनी चद्रिया । 

दास कबीर जतन से ओद ज्यों की त्यो धर दीनी चदरिया ॥ 

हस शरीर-रूपी चादर मे ईगला, पिगला एवं सुषुन्ता तीन 
नाडियाँ है, काल-चक्र-रूपी चे से इसे सूत्र का निर्माण हा 
है, यह अम्र, जल, वा, आकाश छमौर प्रथ्नी, पाँच तचो से 
बनी हई है तथा इसमे सत, रज, ओर तम्‌, तीन शण दै। 
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विधाता को इस शरीर-रूपी चादर को माता के गभे मेंतैयार 
करने मे दस महीने लगे धे । इतनी महस्परं चादर का सव लोग 
दुरुपयोग करते हँ । सदुपयोग किया केवल एक कबीर ने । 
यदि इस शरीर-रूपी चादर का उपयोग यन्न से क्रिया जाय तो 
फिर श्रीतमः के रीभने मे देर नहीं लगती । पर, माया का प्रपच 
वड़ा प्रबल है । इसमे पड़ जाने पर इस चाद्रमे दाग लगदही 
जाता है । कहते है 
'मोरी चुनरी मे लग गयो दाग पिया] 
पांच तत्त की वनी चुनरिथा सौरद सं बन्द लगे पिया। 
यह चुनरी मोरे भेके ते आई सुरे म मनु खोय दिया ॥” 
यदि दुर्माग्यसे इस चाद्रमें दाग्र लग जायतो इसे सराफ 
करने क] उपाय भी कवीरदास जी बतलाते है -- 
“मलि मलि धोई दाग न दै, ज्ञान का साबुन लाय पिया । 
कहत कवीर दाग तव छ्ुटिै, जब साहब ्रपनाय लिया ॥* 
बह दाग तव छूटे, जव साहब पना ले । पर मेली चादर 
रोटने बाली आत्मा को साहव कभी नहीं अपनाएगा । शतः, 
श्रावश्यक है कि सद्गुरुरूपी धोवी ज्ञान का साबुन लगा कर 
इसे स्वच्छं करदे । । 
“नहर भं दाग लगाय श्राई चुनरी । 
ऊ रगरेज वाके मरम न जनै 
नादि मिले धुविया, कबन करे उजरी । 
तन क ऊुंडी ज्ञान क स्दिन 
साबुन महग ॒विकाय या नगरी ॥ 
पहरि ओद के चली सरिया 


गौवां क लोग कै बड़ पुरी ] 
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रूपक ओर अन्यो क्तियां 
कष्टत करवीर सुनो भदै साधो 
बिन सतगुर कबहं नहीं सुधरी ॥"" 
यह आत्मा दुलदिन है चौर परमात्मा है उसका वरे्य पति । 
यह संसार उस दुलदिन का नैहर है । नैहर मे इस पति-प्राणा 
दुलदिन को चैन कैसा १ इस मधुर रूपक ने कवीर कै काव्य मे 
एक अलौकिक माधुरी उत्पन्न कर दी है। गोपी-कष्ण की प्रेम- 
कथां की नीव भी इसी भावना पर रखी गई है । 
दुलदिन का एक दिन “गौना' होना दी है । उसे खसराल 
जाना ही पड़ेगा । सभी दुलदिने श्रपनी-अपनी ससुराल जाती 
है। कोई तो देसे गुण सीख कर जाती हँ कि ससुराल के लोगो 
की प्रिय बन जाती है रौर कोई नैहरमें खेलमें ही समय बिता 
देती है अर पड बनी रहती दै तथा पति के स्नेह से वच्छित 
रहती हे । अनतः, उचित यह है कि नैहरमे दी रेसे क्म कर 
लिए जावे, जिनसे ससुराल मे निरादर न हो श्रोर भ्रियतम का 
परेम भी भिले। 
“रो जतन सखि साहं मिरून की ।. 
गुडिया गुडवा सूप सुपोखया, तज दे बुध ररङेया खेन की ॥ 
देवता पित्तर सुहा भवानी) यह मारग चोरासी चरन की | 
उचा महक अजब रंग बंगा साई सेज वहां रागी फुरन कौ |" 
इस यैहर मे तो चार दिन रहना है । अन्त मे तो पतिके 
देश की शरोर अकेले ही यात्रा करनी पड़गी । बह नैहर का कोई 
जीव साथ न होगा- 
खेत ॐ नैंहरवा दिन चार। 
पहङी पठोनी तनि जन आए नौवा बाम्हन वारी । 
बाहुक जी भैं पेया तोरी कागों भबकी गवन देव दारी ॥ 
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दूसरी पठोनी श्रापै श्राए लेके डोलिया कार । 
धरि बहियां डोलिया बेटारिन कोड न लगे गुहार ॥ 
ल डोलिया जाय बन उत्तारिन कोर नदि संगी हमार । 
कै कर्वीर सुनो भाई साधो इक घर दस दार ॥” 
कबीर ने इस शरीर का सादृश्य एक पिजरे से भी दिखलाया 
है। इसमे जीव-रूपी पत्ती बन्द है । पर, इस पिजरे मे दस 
दरवाजे है नौर वे भी सदा खुले रहते हैँ । अतः यह कदी पक्ती 
किसी समय भी इस पिजरे को छोड नदीं सकता हैः-- 
दस द्वारे का पीजरा, तामं पंद्ी पौन। 
रहने का श्रचरज महा, गये अचम्भा कौन ॥ । 
इस पक्त के पिजरा छोड़ने का दृश्य कबीर ने कितना कर्ण 
चित्रित किया है :-- - 
^सुगवा पिजरवा छोरि भागा । 
इस पिजरे मे दस दरवाजे दस दरवाजे क्रिवरवा लागा ॥ 
श्रियां सेती नीर बदन लग्यो श्रव कस नाहि तू बोल अभागा ॥' 
कबीर की दृष्टि जुलाहे के यन्तरं तक ही सीमित नही रही । 
भारत के प्रधान व्यवसाय कृषि-कमं पर भी उनका ध्यान गया । 


उन्दने उस से भी एक बहुत ही प्रभाव-शाली रूपक की 
कल्पना ली-- 


 ५गगन घटा वहरानी साधो गगन घटा घहरानी । 

पूरव दिसि से उदी बदरिया रिम भिम बरसत पानी ॥ 

श्रापन श्रापन मंड संभारो बहो जात यह पानी। 

मन कै वैल सुरत हरवाहा जोत खेत निरवानी | 

द्विधा दूब लोक करू बाहर होय नाम की धानी ॥ 

जोग जुयतु करि कर रखवारी चर न जाय सृगधानी । 
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रूपक ओर अन्योकतर्यो 
बारी कलार दु कर रावे सोह कुसु क्िसानी ॥ 
पांच सखि भिको कीन रसोदया एक से एक क्ियानी । 
दनो थार बराबर परसे जवे सुनि ओर ज्ञानी ॥ 
कहत करवीर सून भई साधो यह पद निरवानी । 
जो या पद्‌ कों परचौ पावे ताको नाम विज्ञानी ॥'' 
रूपकं की तरह कबीर की अन्योक्तिां भी बड़ी श्रलौकरिक 
तरर रमणीय है। अन्योक्ति ओर रहस्यवाद म बड़ा धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जायसी का पद्यावत एक बृहत्‌ अन्योक्ति मात्र है । 
कबीर ने भी आत्मा श्रौर परमात्मा का सम्बन्ध समाने के लिये 
्रन्योक्तियों का वड़ा सुन्दर उपयोग किया है । 
यद्यपि इस शरीर के भीतर भी परमात्मा की ज्योति मोजूद 
है, तथापि मायाके भ्रम के कारण जीवात्मा को उसके दशेन 
नहीं होते । कबीर ने अन्योक्ति द्वारा उस दुखी जीवात्मा को 
केसे भावपूण॑शब्दों मे परत्र के उसके निकट ही होने की 
सूचना दी है-- 
“काहे री नक्नी तू कमिखांनी। 
तेरे ही नाडि सरोवर पानी ॥ टेक ॥ 
जक भै उतपति जरू मेँ बास, जर मे नलिनी तोर निवास । 
ना तकि तपति न उपरि आगि, तोर हेत कट कासनि रागि ॥ 
कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहिं मए हंमारे जान ॥ 
हे नलिनी ( जीवात्मा) तू दुखी क्यां है तेरे निकट ही 
तो ब्रह्मरूपी जल भरा हृश्रा है । तू उसी जल से उत्पन्न इई दै 
श्रौर उसी जल में तेरा निवास है। तेरे चारों रोर तो कीं 
भी दुःख-दैन्य न होना चादिये, कीं तेरा चित्त माथा से तो 
नहीं लग . गथा । हे नलिनी ( जीवात्मा ) यदि तू जल (व्रह्म) 
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नास 


महास्मा कबीर 
से दी चिरंतन प्रेम कर लेगी, उस से एकीकरण प्रप्त कर लेगी, 
| तो त्‌ रमर हो जायगी । । 
| यह्‌ -श्रन्योकति कितनी सुन्दर एवं पूण है । कबीर की 
ञन्योकतियो की स्चना-चातुरी अपू थी । एक ओर सुद्‌ 
| श्नन्योक्ति है -- 
चकि चकि रे अवरा कवर पास । 
आवरी बोरे अति. उदास ॥ टेक ॥ 
त अनेक टप कौ ख्यो भोग । 
सुख न भयौ तब वद्यो हे रोग ॥ 
हँ जे कहत तोसू बार बार। 
न्ने सब बन सोध्यो डार डर ॥ 
दिना चारि के सुरंग रूरु। 
विनहि देति कहा सह्यो है भूल ॥ 
या बनासपती म आगि रागिगे 1 
अब तू जैद कहां भागि॥ 
पहूप पुराने भये ` सूक । 
तव भवरहिं लागी अधिक भूख ॥ 
उद्यो न जाद वक गयो दैद्टि। 
तब भवरी रूनी सीस कृटि । 
दह॒ दिसि जैवे मधुप राद । 
तब भवरी रे चरी सिर चदं ॥ 
कहे कबीर मन को सभाव । 
राम भगति बिन जम कौ डाव ॥" 
इसमे कबीर ने ब्रह्य को कमल, जीव को भ्म, 
बुद्धि (ज्ञानको) को भ्रमरी कहा है। भ्रमर ८ जीवः) 8 
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रूपक ओर .अन्योक्तिर्यो 
माया कै भटे फूलों मे फूल रहा है । भ्रमरी (बुद्धि) उसे 
समभाती है कि सव प्रपच नश्वर है, उसे शीघ्र ही छोडना 
उचित है । परन्तु भ्रमर ने तव तक उसकी बात न मानी 
जव तक क्रि वह वलहीनन हो गया, जव तक उस मायाका 
रग फीका न पड़ गया। उस आदे समय मे वह्‌ भ्रमरी ( बुद्धि ) 
ही काम चराई ओर वह उसे सहारा देकर परंम-तरश्रय ( बरहम ) 
कीश्रोरले गई। ` 
अन्योक्ति-रचना मे कबीर की देसी पटुता थी कि उन्होने 
एक एकर दोहे मे बड़े-बड़े रहस्यं को भी स्पष्टता-पू्वैक सममा 
दिया है । उदाहरणा्थ॑निम्न लिखित दोहे को लीजिए । उसमे 
कवीरदास जी ने काल को वादी ( वदृई ), शरीर को वक श्रौ 
जोव को पत्ती मान कर मृत्यु पर केसी सुन्दर अन्योक्ति कदी है- 
(बादी आवत देख के, तरवर डोखन छाग । 
हम काटे की कुछ नहीं, पखेर्‌ घर भाग॥ 
हम लोगो मे से जव कोई मरता हैतो हमारे हदय मे एक 
विचित्र विषाद-पूण भाव उठता है । उसे कबीर ने च्न्योक्ति दवारा 
क्रते सुन्द्र रूप में व्यडिजत किया है:- 
(नारी आवत देख के, कलियां करी पुकार । 
पूरे पूरे चुन च्थि, कालि हमारी बार ॥'' 
कबीर की एक श्रौर अन्योक्ि देकर हम यह _श्रध्याय 
समाप्त केह । सह्य पाठक देखेगे कि निम्न-लिखित पथ 
की चार पंक्तियों हीमे कबीर ने कितनी सरस रीर सरत 
भाषा मे देही के देह छोड़ने का करण दस्य हृदय-स्पशीं ठंग से 
चित्रित किया है । ज्ञान श्रौर भावुकता का एेसा सुन्दरं समन्वय 


श्मौर कं लभ्य है -- 
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` महा्मा कौर 


“सुनु टसा प्यारे सरवर तजि कहां जाय । तिः 
जेहि सरवर विच मोतिया चुगत होते, बहु विधे केकि कराय ॥ 
सूखे तार पुरहन जल छोढे, कवर गदरु कमखाय । 
कहिं कबीर अबहीं के बिच्ुडे, बहुरि मिज कव आय ॥ 
हे प्यारे जीव ( हंस ) इस शरीर ( सखा ) को छोड कर 

कहाँ चले १ इस शरीर के दवारा ही तो तुम ने इतना ज्ञान ( मोती ) 
लाभ करिया था । तुम्हारे जति ही यह शरीर ( ताल , सूख जायगा, 
नो ( पुरन ) से अभु निकलने लगेगे शरोर ख ( कमल ) 
डुम्हला जायगा । अव की वार के विदे क्या फिर कभी 
मिल सकोगे ? 
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हिन्द साह्य म कवर कछ स्थान ` 

यह लिखा जा चुका है कि कबीर वस्तुतः महात्मा एवं 
उपदेशक थे । पद्य तो वे श्रपने उपदेश को रोचक बनाने के 
लिए तथा उसक्री व्यंनना-शक्ति से लाभ उठाने के लिए लिखते 
थे । परन्तु उनमें नैसर्गिक काल्य-प्रतिभा थी, जिसके कारण 
उनकी श्पूवै एवं अद्वितीय कृतियां दिन्दी-साहित्य मे अपना 
विरोष स्थान रखती है तथा उसे सम्पन्न बनाती है । श्रतः हिन्दी 
साहित्य मे कवीरदाप् जी का क्या स्थान है १ इस प्र पर बिचार 
कंर लेना भी उचित होगा । 

व्यित विषय के नेत्र पर ध्यान दिए विना ही कवियों की 
तुलना कर उनके स्थान निर्धारित करने की प्रथा की निस्सारता 
एवं असंगतता सिद्ध करने कौ आवश्यकता अब हिन्दी जगत्‌ 
मे संभवतः नहीं रही, क्योकि विदानो ने इस रोर पर्य 
-ध्यान आकर्षित करा दिया है । तरतः महात्मा कबीर की 
रचनाश्नों के विभिन्न पलुं पर विचार कर हम उनके समान- 
त्र मे स्वना करने वले कवियों म उनका स्थान दढन का 


प्रयल्न करेगे । | 
पीने के सब सन्त-कवियों की सैली एवं विचार धारा 


कबीर ॒से मिलती-जुलती है । परन्ठ॒ दुर्भाग्य से, उसमें कबीर 
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के काव्य की दुवैलताश्रो ने तो प्रवेश कर लिया पर्‌ वह शक्ति 
नदीं आ सकीजो उसमे है। ययपि उन्दोनि कवीर के ही भावं 
को दोहराया है, तथापि उन्द अपनी अक्षमता से निध्ाण कर 
दिया ह । अपनी स्वना मे वे बह्‌ ताज्ञगी न ला स्के जो कबीर 
की रचनां मे है । अतः संत कवियों मे तो निश्चय ही कबीर 
का काव्य समै-शठदै। ` 

कमीर दास जी हिन्दी मे रहस्यवादी-कविता कै जन्म- 
दाता तोह ही, उनका असन भी दिन्दी के रहस्यवादी 
कविरयो मे सव से ऊँचा है । सूफी प्रस-गाधा-कारो का काव्य स्स 
मले ही हो, ` पर उनकी रहस्य-भावना कवीर से टक्षर नदींले 
सकती । कबीर के काञ्य स उनकी आत्मा पावेत्य-जल-प्रपात 
के समान हाहाकार करती हृई परमात्मा की रोर वेग के 
साथ बढती हुई ज्ञात होती है । प्रेम-गाथा-कारो की रदस्य भावना 
ज्लीणा जल-सखरोत की तरह कहीं-कदीं अकस्मात्‌ दशेन देकर 
फिर लुप्त हो जाती है। कबीर कासा ओज, तीत्रतो एवं 
तन्मयता हिन्दी का कोई भी रहस्यवादी कवि. अपने कान्यमे 
नहीं ला सकरा! | | 
करवीर ने मुक्तक छंद लिखे है । उनम तात्विक सिद्धान्तो 
के निरूपण के अतिरिक्तं नीति-विषयक उपदेश भी रै । इस 
प्रकार का नीति-करान्य भी हिन्दी मे बहुत से कवियों ने लिखा 
ह । यह बहुधा सृक्तियो के रूप मे होता है । इसकी सफलता के लिए 
मर्मस्पशीं व्यंग्य एवं प्रचुर वाग्वेगध्य की आवश्यकता है । कबीर 
मेये दोनों गुणा विशेष रूप से विद्यमान. दै 1. नीति-काव्य की 
रचनाम भीवेदिन्दीके क्रिसी कवि से कम नहीं|. रीम्‌, तो 
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उनके सामने ठहर ही नदीं सकते, बृन्द भी इनकी नीतिकान्य- 
रचना- चातुरी को परास्त नदीं कर सकते । 
` कान्य-शाख के आचाय कवियों की तो कवीर के साथ तुलना 
हो ही नहीं सकती । जिस प्रकार वीणा के कृत्रिम स्वरों की 
तुलना आश्र कानन में उन्मुक्त विहार करने बाली कोकिला की 
काकली से नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वाभाविकता-हीन केशब 
चादि ्राचायौ की तुलना इस नैसर्गिक कवि से नहीं हो सकती । 
नायिका-सेद्‌-निरूपण एवं घोर -गारिक वर्योन करने _ बाले 
कवियों का तो कबीर के साथ नाम लेना भी अन्याय होगा । 
वेतो उसी वस्तु का वन करने मे अपना चहोभाग्य समते 
है, जिसे कबीर ने संसार की सवसे बड़ी गंदगी समं कर घृणा 
की दृष्टि से देखा । भोतिक-भावना के निष्टतम्‌ रूप-काम-वासतना 
क बीन की आध्यात्मिकता की उच्चतम तेजोराशि से लना 
करना नितान्त अनुचित दै । 

निराकार एवं साकार की दीवार को हटा कर यदि हम 
समस्त भक्त-कवियों पर विचार करतो भी कबीर साहब का 
स्थान अधिकं नीचा नदीं दिखाई देता । बिलङ्कल-चूडामणि 
भक्त-प्रर गोस्वामी तुलसी दास जीका आसन तो निश्चय दी 


हिन्दी संसार मे सबोच्च ह। सूर की सुषमा, उनके प्रेम कीः 


स्मयता एवं अन्य कान्योचित गुण भी अपूव है। ध किन्तु इन 

दोनो. महाकवियों के पश्चात्‌ हिन्दी के भक्तकवियों मे कबीर 

का आसन प्रतिदद्री-रहित दै। व्ससी छरीर सूर को छोड कर 

कबीर की ्रनूटी बाणी से अष्ठता अथवा समता का दावा करने 

की शक्ति किसी भक्त-कवि मे नहीं । ६ ५ न 

रेतिहासिक चि से भी -कंबीरदास हिन्दी सादित्य के 
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पितामहो मे से ह। भक्ति-काव्यका हिन्दी मे आरम्भ यद्यपि 
इनके पहले स्वामी रामानन्द तथा नामदेव आदि कर चुकेथे 
तथापि बह स्रोत नितान्त ्तीण था। उसे प्रबल धारा कारूप 
कबीर ने ही दिया । मैथिल-कोकरिल विद्यापति अवश्य अपना 
शर॑गार-मिधित भक्ति-रस-सोत बहा चुके थ, परन्तु पश्चिमी 
भारत पर उनका उस समय को$ प्रभाव पड़ा होगा, यह संभव 
नहीं ज्ञात होता । 

कु्॒विद्वानों कामत है किं किंसी कवि कौ चेष्टता का 
अनुमान उसके प्रचार से भी लगाया जा सकता है। इस मत मे 
बहत कुल तथ्य भी है । किसी ्रसद्‌ वस्तु का प्रचार अधिक 
समय तक जन समाज मे नहीं रह सकता । प्रचार ओर प्रभाव 
की दष्टिसे कहाजा सकतादै कि कबीर का स्थान गोस्वामी 
तुलसीदास जी कै पञ्चात्‌ दी है । उत्तर-भारत पर॒ जितना 
प्रभाव इन दो महात्मा कवियों का है, उतना चौर किसी का 
नहीं । निश्न अणी की अशित्तित जनता मे कबीर का प्रचार 
संभवतः तुलसी से भी अधिक कम न्‌ होगा । 

इतना लिखने के पश्चात्‌ भी ओर कबीर के काव्य की चटियों 
को दृष्टि मे रखते हृए भी, हृदय तो यदी कहता है करि कवीर मे 
. कुल ठेसी बात अवश्य है, जिसकी समानता हिन्दी का कोई भी 
कवि नहीं कर सकता । उनमें कुच एेसा शअनूढापन 
जिसके कारण वे किंसी भ्रेणी-विशेष के कवियों ष 
सकते । उनमें कच्च एेसा च्राकषैण है जिसके दारा वे हृदय को 
बरबस श्रपनी श्मोर श्राकरषित कर श्रपने श्रालोचक्‌ को अपना 
पत्तपाती वना लेते हे । 


न 
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परिशिष्ट 
सहायक पुस्तकों एवं निवधों की छचीः-- 

(मैने श्रपने विचारो को महात्मा कबीर की स्चनाश्नों के 
धार पर ही प्रकट करने का प्रयत्न किया है । परन्तु, साथदही 
महात्मा कवीर के उपदेशानुसार काटा जल पीव नहीं काटि 
पियन की हौसः को भी उचित सीमाश मे अन्द्रही रखा है । 
सेने अन्य विद्वान लेखकों के निबन्धो एवं पुस्तकों के रूप में 
प्रकाशित उनके परिश्रम के फल से भी पूणं लाभ उठाया है । 


यह सूची देने मे मेरा उदेश्य कवीर सम्बन्धी समस्त उपयोगी 


तथा बड़ी वी पुस्तकं एवं निबन्धो कौ नामावली देकर अपनी 
बहज्ञता प्रकट करना नहीं, वरन्‌ उन पुस्तकों तथा प्रबन्धो के 


, लेखको णवं प्रकाशकों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करना है 


जिनसे चैने इस पुस्तक के प्रस्तुत करने मे किसी न किंसी रू 
मे सहायता ली है ।) 


पस्तकं 
करवीर का रहस्यवाद लेखक्र ओरी राम कुमार वर्मा 
कबीर ग्रन्थावली „, बा० श्याम सुन्दर दास 
कवीर वचनावली ,, प° अयोध्यासिह उपाध्याय 
कान्य में रहस्यवाद्‌ ,, प° रामचन्द्र शुक्ल 
जायसी प्रन्थावली ,, पं० रामचन्द्र शुक्ल 
बीजक , ओआ० विचार दास शास्त्री 
भाषा च्रौर सादित्य , वा० श्यामसुन्दरदास 
हिन्दी नवरत्न ,, ओ्री० मिभ्रबन्घु 
हिन्दी साहित्य का इतिहास आी० रामशंकर शुक्ल 
हिन्दी साहित्य का इतिहास » ० रामचन्द्र शक्ल 
कवीर एण्ड दी कबीर प॑थ॒ „+  रेबरन्ड वेस्कट 
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निबन्ध 
कबीर ( नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ५ संबत्‌ १६८ ) 
लेखक--पं० शिवमंगल पाण्डेय ! 
कबीर साहब का जीवन-वृत्त (ना० भ्र पत्रिका, भाग १४, श्रंक ४) 
लेखक--श्री० चन्द्रवली पाण्डेय । 
कबीरः सिद्धान्त श्रौर रहस्यवाद ( परिषद्‌ निबन्धावली, भाग २) 
लेखक--श्री° सोमनाथ गुप्ता । 
हायावाद्‌ व रहस्यवाद्‌ (“विशाल-भारत' श्राषादु संवत्‌ ५६८५) 
| लेखक--श्री° गुलाब राय । 
| रहस्यवाद- लेखक -श्री° गुलाब राय । 
| रहस्यवाद शरोर हिन्दी मे उसका स्वरूप (सुधाः पोष, तु° स०३१०) 
लेखक प्रो सद्गुरु शरण अवस्थी । 
संत साहित्य (“हिन्दुस्तानी अक्टूबर १६२१) 
। लेखक- श्री परशुराम चतुर्वेदी । 
हिन्दी-काव्य मे निगंण॒ संप्रदाय (ना० प्र° प० भाग १५ शंक १) 
लेखक-डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वात । 


~न: 
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[+ | ‰4 4 
मनाक्‌ परजा क सहायक पुस्तक 
महातमा कबीर की कुञ्ी । 
लेखक--कविराज रामलाल अग्रवाल 
कवीर जसे गम्भीर अर रहस्यवादी कवि के कठिन कान्य को 
समभन एक टेदरी खीर है चोर इसपर भी उसपर कौ गई समालोचना | 
तो ओर भी कठिन काये हो जाता है । इस छुञ्जी मे उन गुत्थियों 
को सुलभाया गया है मौर इतना सरल कर दिया है क्रि प्रत्येक 
छात्र समभ कर श्रासानी से पास हो सकता है । मूल्य १।} 
यशाधरा कां ऊुजीं 
नया संस्करणों 
रेखक-रामलार अग्रवाख; साहिव्य~रल 
इस कुड्जी मे ःपुस्तक के कठिन शब्दों के अथै. पदयो के 
सरलार्थ ओर भावाथ बड़ी सरल ओर शुद्ध भाषा मे दिये गये है । 
इसके साथ ही कुञ्जी के आरम्भ मे पुस्तक पर बड़े उत्तम टङ्क से 
बडी प्रांजल भाषा मे आलोचना की गई है जो परीन्नार्थियों के बडे 
काम की है । आरम्म मे लेखक का परिचय श्मौर उनकी छृतिथों पर 
समालोचना की गै । मूल्य ॥) 5 
शुङढकुन्तला नाटक का. कजा - ¦ 
लेखक- श्री बलबरीर शाख्मी 
इसमें भूर रेखक कौ परिचय, अनुवादक का परिचय 
<पात्र-पस्विय, नाटक संक्षेप, कठिन शब्दों के अथ, कठिन 
` पो के सरलार्थ मौर भावाथ आदि सरल भाषा “मे. दिपै 


गये है । मूल्य ॥) 








१, 


प्रभाकर परीत्ता की सहायक पुस्तकं 
नाघ्यन"कला का कुजा . 
ले०- वैडुर्ठनाथ जी; बी° ए० बी° टी०, हिन्दी-प्रभाकर 
इसमे पर्तक की समालोचना, ठेखकों का. परिचय 


` छख की आलोचना, कठिन शब्दो के अथ, लेखो का 


सार, कठिन गांश की व्याख्या, पयो के अथ, प्रसिद्ध 
२ चुने हए प्ररन तथा अनुमानित प्रन हं । सूर्य १) 


हन्दो साहित्य कं डातिहास का ईजा 
द्वितीय संस्करण 


क 1 (लेखक--काविराज रामरारु अग्रवारु साहित्य रल) 
~ „ यह्‌ पुस्तक अग्रवाल जी के अत्यन्त परिश्रम का फर 
है | स्तक किंतनौ परीधोपयोगीं द्वै यह पट्‌ करही जाना 


जा सकता. हैः। इसमें 
मँदेदियागयाहे 
विार्थी इसकी सहा 
पट्‌ कर उत्तीण हो से है । स्य 
११८५ कक्ष जाच्‌,१ 
यह. 'विद्याधियो के वडे काक ्वीज है, नमे - विदान्‌ . 
लेखकों ने ¡पने च्लुमवं ¦ का संग्रहः कर परीका मेः चाने -वाले 


तरख करस्येशःदतिद्रास संक्षिप्त सूप 







ˆ अनुमानित पत्र दिये है, इनको एक वार्‌ , करने से परीता 


आसानी से उत्तीणं हो सकते दै । मूल्य ॥) 


1 


प्रभाकर परी कौ सहायक पुस्तकं 

हिन्दी साहित्य के इतिहास की शूपरेखा 

लेखक आत्माराम सूरी बी० ए० 
पस्तकं क्या है इतने बड़ इतिहास का निचोड़ है ! 
भाषा बड़ी सरल ओर साहित्यक है । प्राचीन ओर अर्वा 
चीन ठेखकों का वृत्तान्त अनोखे ओर अनुपम दंग से दिया 
गया है । इसकी सहायता से कमजोर परीक्षा्थीं आसानी 
से उत्तीणं हो सकते हँ ओर योग्य विद्यार्थी अच्छे नम्रो 
के साथ पास होकर यश प्राप्त कर सकते हं । मूल्य १।) 
मकरन्द की कुजो 

लेखक - साहित्यायुेदाचार्यं प॑ सोमदेव शस्त्री प्रभाकर 

ए० एम० एस०, प्रो> परध शायुैदिकं कालेज, लाहौर । 
र्यी ५ ब्+कवि-परिचय, कवियों 
की आलोचना, (धिन्‌ द्धौ के शुद्ध श, पयो के सरलाथ, 
भावार्थ, पु तऽअलं क -अन्तगंत कथाएं स्रल 






स० ध° श्रायुर्ैदिक कालेज श्रवस्य रख लं । 


तितली की ऊजी 
इसमे उपन्यास का संप, पात्र परिचय, पुस्तक पर समालोचना 
बड़ी ललित च्रौर सरस भाषा में की गई ह । साथ ही परीत्तोपयोगी ¦ 
प्रशन भी दिये गये दै । मूल्य ।=) ~ 


त 











